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हमारे देश मे शायद ही कोई एेसा व्यक्ति होगा, जिसने राम का 
नामन सुनाहो ओर राम-कथासे परिचितन हौ। अपने देशम ही 
क्यो, संसार के अनेक देशों मे राम-भक्ति की धारा प्रवाहित है ॥ दक्षिण- 
पूवं एशिया मेंतो समूचा लोक-जीवन राम कौीभ क्ति से ओतप्रोत है। 
१. . सच बात यहदहैकि रामके नाममें ओर उनके चरितमें कुछएेसा 
जादू दै कि उनकी कथा को एक बार पढ़ लेने से तृप्ति नहीं होती, उसे 
धार-बार पठने को जी चाहता हे । 
इस पुस्तक-माला के चार भागों मे हमने राम के जीवन के प्रपूख 
प्रसंगों को लेकर सारी कथा इस प्रकारदी हैकि सामान्य पट्-लिखे 
पाठक भी इसे आसानी से समञ्च सकते हैँ ओर इसके रस में बको लगा 
सकते ठै । बीच-बीच मे चनी हृई चौपादां तथा दोहे भौ दे द्विहः 
जिससे ये पुस्तकं ओर भी सरस तथा रोचक बन गई हे । 
प्रस्तुत पुस्तक का आरम्भ सीता-हरण के लिए रावण ओर मारीच 
¢ के प्रपंचसे होता है । सीता-हरण, जटायु की वतीरगति, दाबरी की भक्ति, 
राम-हनुमान-मिलन, सुग्रीव से भेट, बालि-बध, सीता कौ खोज, 
विनीषण से भेंट, अशोक वाटिकामे युद्ध, लंका-दहन, ओर लंका कौ 
विजय के लिए वानर-सेना सहित राम के प्रस्यान ज दि घटनाओंका 
अत्यन्त मनोहारी विवरण इसमे दिया गया है । प्रसंगोचित चौपाइयो, 
दोहो तथा चित्रो से पुस्तक की उपादेयता ओर भी बढ़ गई हं । 
†  पाठ्कोसे हमारा अन्‌रोधदहैकिवे इस तथा इस माला की अन्य 
1 सभी पुस्तकों को चाव से पढ़ ओर दूसरों को षने कौ प्रेरणा द 





-- मंत्री 
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जवतक हमारी भारत भूमिमें गंगा ओर कावेरी 
प्रवहमान हँ तबतक् सीता-राम की कथाभी 
आबाल, स्त्रीपुरुष, सवमें प्रचित रहेगी; माता 
को तरह हमारी जनता कौ रक्षा करती रहेगी ॥ 


- चक्रवर्ती राजगोपालाचायं 
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सोता-हरण 


(| ^} 1} { ५९.८1 
| 1. 
स्रीच ओर रावण. का प्रपच 


रावण को रात भर नीड नहीं आई । सोचता रहा-खर- 
दूषण मेरे समान बलशाली थे । भगवान के अतिरिक्त कोई भी 
देवता, मनुष्य, असुर ओर नागादि उन्हे नहीं मार सकता ! क्या 
भगवान ने अवतार लिया है या वे कोई राजकुमार है? यदिवे 
भगवान हैँ तो उनके हाथों मरना अच्छा है । मनुष्य है, तो मै उनको 
स्त्री को चुरा लाऊगा । यह सोचकर वह रथ पर स्वार होकर 
मारीच के पास चल दिथा । मारीच समुद्र के किनारे रहता था । 
रावण वहीं पहुचा । 
इधर रामचद्रजो ने भो राक्षसो से बचे रहने का विचार 
करिया ! उन्होने पंचवटी में रहना सुरक्षित नहीं समज्ञा । एक दिन 


जब लक्ष्मणजी वन में से कंद, मूल ओर फल लेने गये तो उन्होने 


हंसकर सीताजी से कहा : 
सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला। 
मं कल करबि ललित नर-लीलखा ॥ 
तुम्ह॒ पावक महं करहु निवासा । 
जौ लगि करौ निसाचर नासा ॥ 








१०  सीता-हरण 


राम कह्ने लगे, “हे प्रिये, हे नारी-धमं का पालन करनेवाली 


सुज्ञीले, सुनो, अब भै कुं मनुष्य-लौला करूगा । इसलिए 


जबतक मैं राक्षसो का नाज करू तबतक तुम अग्नि में निवास 
करो । 
जबहि राम सव कहा बखानी । 
परभूपद धरि हियं अनल समानी ॥ 
निज प्रतिविब राखि तहं सीता। 
तसइ सील रूप सुबिनीता॥ 
जब रामचद्रजी ने ये सब बातें कहीं, तो सीताजी प्रभ राम 
के चरणों को हदय में घरकर आग में समा गई । इससे पूवं 
उन्होने अपनी छाया-मुति वहांपर छोड दी, जो उनको तरह ही 
अच्छ स्वभाववाली, रूपवती ओर विनस्र थी । लक्ष्मणजी को 
इस बात का कोई भेद मालुम नहीं हृञा । वह्‌ रोज की तरह कल- 
फल लेकर कुटी पर वापस आ गए । 
उधर रावण ने मारीच को सिर ज्लकाकर नमस्कार किया । 
मारीच ने भी उसका अद र-सत्कर किया ओर आने का कारण 
युखा । उसे परेशान देखकर पुच्छा कि क्या बात है ओर अकेले ही 
क्यों आये हो ? 
दसमुख सकल कथा तेहि आगे । 
कही सहित अभिमान अभागे 
होहु कपटमृग तुमह छलकारी । 
जेहि विधि हरि आनौ नृपनारी ॥ 
रावण ने बड़ अभिमान से मारोच को सारी कहानी कह 
सुनाई । उसके बाद बीला, “तुम छल करनेवाले बनावटी मृग 
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बनो, जिससे भै रामकीस्त्रीको उड़ा लाऊ)\'' 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । 
तेः नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात नयरु नहि कजं । 
मारं मरिअ जिआएं जीजं॥ 
म।रीच ने उत्तर दिया, “हे रावण, सुनो । वे मनुष्य नही है, 
उत्कि मनुष्य के रूप से संसार-भर के स्वामी हे । है भाई, उनसे बेर 
मत करो, क्योंकि उनके मारने से मोत ओर जिलाने से जीवन 


होता है \" 


फिर उसने बताया, “एक बार भैं विश्वामित्र के आश्रम कौ 


तरफ गया था । श्रीराम उस समय सुनि विह्वामितर केयज्ञको 
देख-भाल कर रहे थे। उस समय उन्होने बिना फलके का एक बाण 
मेरे माराथा। उसकी मार खाकर म सौ योजन पर आकर गिरा 
था । यही नहीं, उन्होने ताडका ओर सुबाहु को मार डालाथा 
ओर शिवजी के धनुष को भी तोड दिया था। अव उन्होने 
खर, दूषण ओर त्रिशिरा को मार डाला है । है तात, इतना बल 
रखनेवाले क्या कभी मनुष्य हो सकते हँ ? 
जाहु भवन कूल कुसल बिचारी । 
सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा । 
कहु जग मोहि समान को जोधा ॥ 
“हि रावण, अपने कूल को भलाई का विचार करके अपने 
धर चले जाओ ।'" 
रावण यह बात सुनकर जल उशा । उसने मारीच को बहुत- 














१२ सीता-ह्रण 


सी गालियां दीं ओर कहा, “हे मुखं, तु मुन्ञे गुर कौ तरह ज्ञान 
सिखातादहै। व्ता तो भेरे-जेसा संसार में इसरा कौन 
योद्धा हे 21 
राचण कौ बात सुनकर मारीचने सोचा कि शस्त्रधारी, मर्मौ, 
समथ स्वामी, मुखं, धनी, वेद्य, भाट, कवि, रसोइया, इन नौ 
व्यक्तियों से वर करने में कल्याण नहीं है । दोनों ओर मरना है । 
एेसी हालत में रामकेहाथोंसे ही मरना अच्छाहै। रामकां 
स्मरण कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने कपट~मुग बनना 
स्वीकार कर लिया ओर रावण के साथ चल दिया । मारीच 
तरह-तरह के भेस बनाने मे गडा चतुर था । 
१.२ ५ 
कनचचन-मृग के पौषे 
जब रावण ओर मारीच पंचवटी के पास वन में पहुंच ण्ये 
तो मारीच ने सदर मृग का रूप बनां लिया । 
अति, बिचिव्र कदु बरनि न जाई । 
कनक देह मनिरचित बनाई ॥। 
चह एसा अनोखा मृग बन गया, जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता । उसने मणियों से जड़कर अपना शरीर सोने का बना 
लिया । | 
सीता परम र्चिर मृग देखा । 
अंग अंग सुमनोहर बेषा ॥ 
सुनह॒ देव रघुबीर कपाल।। 
एहि मृग कर अति सुन्दर चछाला।। 





` च ॥ भ 
7 
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कंचन-मृग ने सीताजी को मोह्‌ लिया 
सत्यसंघ प्रभु बधि कर एही। 
आनहु चमं कठति वैदेही ॥ 
सीताजी ने एक बड़ा सदर मुग देखा । उसके हरेक अंग को 
क्लोभा बड़ी मन हरनेवाली थी । सीताजी रामचन््रजी से कहने 
लगो,“"हे देव, हे कृपालु, सुनिए, इस मृग कौ खाल बहुत सदर हे । 


है सत्य के पालन करनेवाले प्रभो, इसको मारकर इसकी खाल 
लां दीजिए । 


तब रघुपति जानत सब कारन । 
उठे हरषि सुरकाजु संवारन ॥ 
मृग बिलोकि कटि परिकर बांधा । 
करतल चाप रुचिर सर सांधा॥ 


१४ सीता-ह्रण 


प्रभू लक्षमनहि कहा समूज्ञाई । 
फिरत विपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
सीता कैरि करेहु रखवारी । 
बधि विवेक बल समय बिचारी॥ 


श्री रामचद्रजो सारी बातों को जानते हृए भी सीताजी की 
बात कोन गाल खके। वह सहषे उठे । उन्हें तो देवताओं का 
काम करना था । उन्होने घनुष-बाण संभाला ओर कमरमें 
कटा बांधा तथा लक्ष्मणजी को समञ्चाकर कहा, “हे भाई, वन 
भे बहुत-से राक्षस फिरते हैँ । तुम समय का विचार करके सीता 
| को रखदाली करते रहना ।“ इस तरह से रामचन्द्रजी मृग को 
मारने के लिए चल टिए। 


प्रभु बिलोकि चखा मृग भाजी । 

घाए राम सरासन साजी॥ 

कबहु निकट पूनि दरि पराई।. 

कवरहुंक प्रगटई कवहुं चिपाई ॥ 

प्रगटत दुरत करत छल भूरी । 

एहि बिधि प्रभृहि गयउ लै दूरी॥। 

श्रीरामचन्द्रजो को देखकर मृग भागने लग्‌ । वह भी अपना 

धनुष चढाकर उसके पी दोडे । कंभी बह पास हो जाता 
धा, कमी इर भाग जाता था। इस तरह छल करके बहु 
श्नरीरानचद्रजी को दूरले गया । 





वि 
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| 
| 
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तब तकिं राम कठिन खर मारा 
धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 








कचन मृग के पी १५ 


लचलिमन करि प्रथमहि लं नामा। 
पाठे सुमिरेसि मनमहुं रामा ॥ 
तब रामचंद्रजी ने ताकं कर एक कठोर बाण मारा । उसके 
लगते ही मारीच जमीन पर गिर पड़ ओर उसने जोर को आवाज 
की । पहले उसने लक्ष्मण का नाम लिया । उसके बाद मन- 
ही-मन राम के नाम का सुमिरन किया। 
श्री रामचद्रजौ ने मारीच को पहचानकर उसे वह गति दी, 
जो सुनियोकोभी दुलेभ है । फिर उसे वहीं छोडकर अपनी 
कुटी की तरफ लौटे इस प्रकार रामक हाथों से मरकर 
मारोच मुक्ति पा गया,क्योकि मारीच राम-भक्त था, बहु रावण 
के हाथसेन मरकर रामके हाथों से ही सरना चाहता था, 
जिससे उसका उद्धार हो जाय ! इधर 
आरत गिरा सुनी जब सीता। 
कहु लच्िमन सन परम सभीता॥ 1. 
जाहु बेगि संकट अति च्राता। 
लछिमन बिहसि कहा सुनु माता॥ | 
भृकुटी बिलास सृष्टि लय होई । 
सपनेहुं संकट परइ कि सोई ॥ 


१ ३ ¦ 
सो ता-हरण 


जब सीताजी नै दुखभरी आवाज सुनी तो वह डरकर 
लक्ष्मणजी से कहने लगीं, “तुम जल्दी से जाओ । तस्हारे भाई 
पर संकट आया है ।" 
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लक्ष्मणजौ ने हंसकर उत्तर दिया, “हे माता, सुनो, जिनके 
जरा से इज्ारे परसारीदुनिया में प्रलयहोजाताहै,क्यावे ही 
श्रीराम संकट मे पड़ सकते हैँ ? | 
मरम बचन सीता जव बोला । 
हरि प्रेरित लछमन मन डोला ॥ 
वन दसि देव सौपि सब काहू । 
) चले जहां रावन सषि राह ॥ 
लक्ष्मणजो के एसा कह्ने पर सीताजी ने जो बातें कहीं, वे 
मन को चुभनेवाली थीं । उन्हे सुनकर लक्ष्मणजी का मन एसे 
डोल गया मानो भगवान ने ही उनसे कुं कहा हो । वह सीताजी 
को वन ओर दिशाओं के देवताओं को सौपकर वहां चल दिये, जहां 
रावणरूपी चन्द्रमा को उसने के लिए राहु-रूपी श्रीराम ये । 


सून बीच दसकधर देखा । 
आवा निकट जती के वेषा ॥ 
करि अनेकं विधि छल चतुराई । 
मागेड भीख दस्ानन जाई ॥ 
रावण मौका देखकर साधु के वेष में वहां आया, जहां 
कूटी में सीताजी थीं । तरह-तरह का छल ओर चतुराई करके 
रावण सीताजी से भीख मांगने लगा । 
भतिथि जान सिय कंद मूर फल । 
देन लगी तेहि कीन्हि बहुरि छल ॥ 
कह रावन सुन सुन्दरि बानी । 
वाधी भीख न नें सयानी ॥ 





प का त म ` 2 1 + 


| 
# 

















सीता-हरण +. १७ 


सीताजी ते उसे अतिथि समक्न । वह कंड-मुल ओर फलों 
की भीख देने लगीं । इ सवर रावण कहने लगा, “हे सूंदरी, सुन 
मन बंधी हई भिक्षा नहीं लेता 1” जाते समय लक्ष्मणजी कटिया के 
बाहर एक रेखा लीच गये थे ओर सीताजी से कह गये थे कि आप 
किसौ भी कारण से इससे बाहर न जायं । लेकिन-- . 
विधि गति बाम काल कठिनाई । 
रेखा लांधि सिय बाहर आई॥ 
विधाताकी चाल उल्टीहे। काल कौ गतिभीौ बड़ी कल्नि है । 
सीताजी लकीर को लांघकःर बाहर आ गहं ।` 
इसके बाद रावण तरह-तरह कौ सुन्दर कथाएं कहने लगा । 
उसने कभी राजनीति की बातें कौ, कभी डर दिखयातो कभी 
मेष भी व्रकट किया । सीताजी उसकी बातों को सुनकर बोली, 
“हि साधु, तुम तो दृष्ट मनुष्य की-सौ बातं करते हो ।' 
यह सुनना था कि रावण ने अपना साधु-वेष हंटा दिया । 
उसने जब अपना नाम बताया तो सीताजी डर गई, लेकिन 
उन्होने हिम्मत नहीं छीडी ! 
कृह सीता धरि घीरजु गाह । 
आई गयडउ प्रभु रहु खल ठाड़ा ॥ 


धीरज रलकर उन्होने कहा, “अरे दृष्ट, खडा तो रह, मेरे 
परञर आ गये । अरे ३ष्द, जसे खरगोजञ सिह की स्त्री को इच्छा 
करके भारा जाता है, वंसे ही तेरा काल निकट आ पहुंचा है ।* 
सुनत॒ बचन दससीस रसाना । 
मन महं चरन बंदि सुखं मानाः ^ 


१. यह प्रसंग क्षेपक माना जाता है । 
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क्रोधवंत तव रावन लीन्ह्सि रथ कैटाई। 
चला गगनपथ भतुर्‌ भयं रथ हाकि न जाई ॥ 
यहं बतत चुन रावण श्षु्ला गया ; लेकिन उसने मन-ही- 
मन सीताजी के चरणों की वंदनाकी ओर इस भक्ति-भाव यै 
उचने अपना चुख ओर कल्याण समञ्च । 
किर क्रोध र्मे भरकरसीताजी को रथ नें वडा लिया ओर 
बड़ी उतावली कं साथ आसमान के रास्ते चला । उरके भारे 
उससे रथ नहीं चलाया जा रहा था । 
हा जग एक . बीर रघुराया। 
केहि श्रपराध बिसारेहु दाया ॥ 
आरति हरन सरन सुखदायकं ¦ 
हा ` रधुकृल सरोज दिननायक।, 
सीताजी विलाप करती हई कहने लगी,““हा, संसार के एकः 
मात्र वीर श्रीरामचन्द्रजी, आपने किख अपराध के कारणस 
थला दिया । हे खों के हरने वाले, हे श्षरणमें आये को सुख 
देनेवाले, हा, रघुकुल के कमल के सुरज 1” 
हा लक्षिमन तुम्हार नहि दोसा: 
सो फलु पावडं कीन्हेठं .रोसा ॥। 
विविध बिकाप करति बैदेही। 
भुरि कृपा प्रमु द्ूरि सनेही।॥। 
विपति मोरि को प्रभुहि सुनावा ! 
पुरोडस चह रासभ खाव।।। 
सीताजी विलाप करती हुई कहने लगीं, “हा लक्ष्मण, 
तुम्हारा कोई कसुर नहीं है । मैने जो क्रोध किया, उसका फल 
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भुस मिला ।” इस तरह सीताजी तरह-तरह से विलाप करने 
लगीं ! उन्होने कहा, “प्रथु कौ दया तो बहत है, लेकिन वे स्नेही 
प्रभु मुश्षसे बहुत दर है । प्ररु को मेरी मुसीबत कौन सुनावे । 
यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है 
६४ 
जटायु की वीरगति 
सीताजी को इस तरह विलाप करते सुनकर सभी जीव 
दुखी हो गये । जिस समय सीताजी आकाश्-मागें से विलाप 
करती हृरई जा रही थीं, गौधराज जरायु ने उनकी दुख-भरी 
वाणी सुनी । वह तुरंतं पहचान गथा कि यह तो रामचन््रजी ` 
छी पत्नी सीताजी विलोष कर रही है । 
अधम निसाचर लीन्हं जाई । 
जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई ॥ 
फिर उसने देखा कि नीच राक्षस उन्हे लिये जा रहा हे । 
वह उसके हाथमे एसे पड ग़ है जैसे कलाई के हाथ मे कपिला 
गाय । वह्‌ वुकार उा- | 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । 
करिहउं जातुधान कर नासा ॥ | 
घावा कोधवन्त खग कंसे । 
चरूटइ पि परबत. कुं जंसे ॥ 
“हि सीते, ह पुत्री, तू भय मत कर । मै इस रास का 
दगा ॥" यह कहकर वंह क्षोधमें भरकर एसे दौडा जसे वज्र पवत ` 
को ओर दौडता है । उसने रावण से भयंकर लडाई को । एक बार 
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तो उसने सीताजी को रथ से उतार लिया । उन्हे एक ओर वैठा- 
कर उसने रावण पर चोंचों से प्रहार किया । उसका शरीर 
विदीणं हो गया, जिससे एक पल के लिए वह मुदित हो गया । 
लेकिन अंत में रावण के सामने जटायु का कुं बस न चल सका। 
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रावगने तलवार निकालकर जटायु के पंख काट दिये । वह भ्रुमि 
पर गिर षडा ओर श्रीराम को याद करने लगा, 


सीतहि जान चदाइ वहोरी। 
. चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति विलाप जगति.नभ सीता। 
व्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥ 


उधर रावण ने सीताजी को फिर रथ पर चढ़ा लिया ओर 
बड़ी तेजी से चल षडा! उसे डर लग रहाया। सीताजी भय~ 
भीत हिरनी के समान विलाप करती हई जा रही थीं । जाते- 
जाते उन्होने 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । 
कहि हरिनाम दीन्ह्‌ पट डारी॥ 


एक पहाड़ी पर बैठे हुए कुछ वानरो को देखा शरौर रामनाम 
लेकर अपना एक कपड़ा गिरा दिया । 


एहि बिधि सीतहि सौ लं गयऊ । 
वन असोक महं राखत भयऊ ॥ 


। =, तरह ते रावण सीताजी को अपने यहां ले आया । उसने 
उनको अखोकवन भे जाकर रखा । उसने सीताजी को तरह-तरह 
का डर दिखाया, लेकिन बह घबराई नहीं । उसकी धमक से 
जरा भी विचलित न हुई । जिस ससय कपट-मृ के पीले श्रौरामजी 
गये थे, उस समय की उनकी छवि को हृदय मे रलकर बह 
उनका स्मरण करने लगीं । प | 
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४ 
सीता के वियोगे 


उधर श्रीरामचद्रजी ने जव लक्ष्मण को अकेला अवने वास 
आते देला तो उनको बड़ी चिता हुई । उन्होंने कहा, “हे भाई, तम 
-सीताजी को अकेला छोडकर मेरे पास क्यों चले आये ?" 
निसिचर निकर फिर बन माहीं । 
मम मन सीता आश्रम नाहीं । 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । 
कहेड नाथ कचु मोहि नखोरी।। 
“वन भें राश्षसों के सूःड-के-ल्ुड फिरते हैँ । न्ने आक्लंका 
होती है कि सीताजी अव कुटी मे नहीं है \ | 
लक्ष्मणजी ने श्रीराम के कमल-र्पी वरौ को पकड़कर ओर 
दोनो हाथों को जोड़कर कहा, “हे नाथ, इसमे मेरा अपराध नहीं 
हे | 29 ५ 
ओर उन्होने सारी कथाश्रीराम कौ कह सुनाई । उसे सुनते 
इए श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुटी पर आये । सीताजी 
कुटी मे नहीं थी । राम यह्‌ देखकर बहुत ही व्याकुल हो उठे। सीता- 
जी कौ याद करके वह्‌ चिलाय करने लगे । लक्ष्मणजौ ने उनको 
तरह-तरह से समञन्चाया, पर उनका हृदय तो सीताजी की याद 
में तड़प रहा था । विलाप करते हए उम्हेदूंढने के लिए वह कटी 
खौीडइकर अगि चल दिये ओर पेड तथा जोच-जतुओं तक से सीता- 
जी के वारे में पुदने लगे-- । 
हे खग मृग है मधुकर श्रेनी। 
तुम्ह॒ देखी सीता मृगनैनी ॥ 
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सीता के वियोग मे अ ३ 


"हे पक्षियो, ह पञ्चुजो, हे भोयो, क्या तुमने सुगनयनी 
सीताकोदेखाहै 7?" 

इस प्रकार उन्होने सभीपे पखा । उन्होने सीताजो को पुकार- 
पुकारकर अपने मन का दख प्रकटः किया । जब बह इस तरह 
विलाप फरते जा रहे थे तो उन्होने एक जगह जटायु को पडे 


देखा । वह उनकी याद कर रहा था । उन्होने पास जाकर बडे 


प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा उसकी पीडा कुं कम हुई । 
तब उसने उन्है सारी बातं बताई । . उसने कहा, “रावण मेरा 
यह्‌ हाल कर गया है । वही दृष्ट सीताजी को हरकर ले गया 
है । वह्‌ दक्षिण को तरक गया है । सीताजी बड़ा विलाप करती 
जां रही थीं! मै तो आपके दशेनों के लिए जिद रह गया ह 
नहीं तो न जाने मेरे प्राण कब के निकल गये होते ॥" ` 
राम कहा तनु रखहु ताता। 
मूख मुसुकाई्‌ कहीं तेहि बाता ॥ 
जाकेर नाम मरत मुख आवा। 
 अडमउ सुकत होई श्रुति गावा ॥ 
सो मम खोचन गोचर भगें। 
राखो देहं नाथ केहि खगमि॥ 
श्रीराम ने जटायु से पदा, “हे प्यारे, कष्या तुम अपना जीवन 
ओर अपने इस शरीर को बनाये रखना चाहते हो ? 
राम को इस बात को चुनकर जटायु ने भुस्कराकर कटा, 
“जिनका नाम मरते समय मुख मे अनेसे पापी भी तर जाता 
है, एेखा वेद कहते है, वे श्रीराम मेरी आंखों के सामने खड हं । 
भै फिर अपना शरीर किसलिए रख ? हे राम, अब मे जीना 
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नहीं चाहता ।" 

जटायु कौ बात सुनकर श्रीराम को आंखो मे पानी भर आया 
जटायु की भक्ति ओर उसके प्रेम से प्रसन्न होकर राम ने उसे 
वरदान दिया, “जटायु, तुम्हं परम गति मिले।" फिर वोले,“"लेकिनं 


तुम, स्वगं भें पहुंचकर मेरे पिताजी से सीताजी के हरे जाने की 


बात मत कहना; क्योकि वह्‌ इस बात को चुनकर दुखी होगे ¢ 
मरने पर रावण उनको अपने-आप बता देगा ।" 
इसके पञ्चात जटायु की मृत्यु हो गई । राम की भवित केः 
कारण वह स्वगे जाने का अधिकारी बना । भीराम ने स्वयं 
उसके शरीर का विधिपुवेक दाहु-संस्कार किया । 
(कद: 
ठाबरी की भक्ति 
दोनों भाई आगे चल दिये । वे वन की सघततां देवते जाते 
थे, इसी रास्ते पर उन्होने कबंध राक्षस का मारा 1 किर कुद 
दूर चलने पर वे शबरी के आश्रम में पहुचे । शबरी उस घने वन 
मं अकेली रहती थी । वह दड़ी तपस्विनी थी ¦ उवक्ञा अयना 
एक छोटा-सा आश्वस था । अयने. लिए उसने एक कुरिया बना 
रखी थी । उसीमें बह भगवत्‌ भजन करती रहती थी । उसके 
वहां रहने से आने-जानेवालों को बड़ा सुख मिलता था । वे वक्षो 
की छह में बटकर विश्राम करते थे ओर ठंडा जल पीकर शबरी 
को धन्यवाद देते हुए चले जाते ये । 
शबरी को बताया गया था कि वह्‌ श्रीराम के दद्तौन करं 


लेगी तो उसका जीवन सफल हो जावगा । इसलिए बह उनके 








॥ भ 1 + का 


दराबरी की भक्ति ९ 


उधर आने कौ बाट देखती रहती थी । अंत से उसकी मनोकामना 
परी हुई ! राम उर ही आ गये । जिस समय राम उसकी करियाः 
कै समीप आये, शवरी ने दौडकर उनके चरण दये । प्रेम से 
विह्वल होकर वहं दोनों भाइयों के चरणों से लिपट गई । न जाने 


कब से वह्‌ श्रीराम के दशनो की आ लगाये हृए थी ! ` 
प्रेम मगन मुख बचन न॒ आवा । 
पुनि पुनि पद सरोज सिर नाना ॥ 


सादर जल लं चरनं पखारे। 
पनि सुन्दर आसन बेठारे॥ 





श्वरो ने बड़े रसीले कंद, मूल मौर फल लाकर दिये । 


बरी प्रम मे इतनी मगन हो गई किं उसके भुख से बोल 
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` ही नहीं निकला । उसने बार-बार रास के चरण-कमलो मे सिर 
ञ्ुकाया । उसने पानी लाकर दोनों भाईयों के पर पलारे ¦ फिर 
उन्हे सुन्दर आसनो पर बडाया । 
कृद मूल फल सुरस अति दिये राम कुं आनि । 
प्रम सहित प्रभु खाये बारंबार बखानि॥। 
ज्वरी ने बडे रसीले कंद, मुल ओर फल लाकर उनको दिये । 
दोनों ने प्रेम के साथ उनको खाया ओर उनकी बार-बार बड़ाई 
की । श्रद्धा ओर भक्ति से दिये गए मीठे-मीठे फलों को खाकर 
दोनो भाई बडे प्रसन्न हुए । 
पानि जोरि आगे भई ठाढठ्ी। 
प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । 
अधम जाति ै.जड मति भारी ।। 
अधम ते अधम अधम अति नारी । 
तिन्ह महं म मति मंद अघारी॥ 
उसके बाद वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । शबरी रामके 
परेम मे सगन थी । कहने लगी, “भं किस प्रकार अपक स्तुति 
कर । हे पापनालक भगवान, जो नीच से नीच है, उनमें स्त्री 
सबसे अधिक नीच समक्षी जातौहै। सै तो उन स्त्रियोमेंभी 
अत्यंत मंद बुद्धिवाली स्त्री हुं 1 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । 
मानं एकं भगत्ति कर -नाता ॥ 
जाति पाति कुल धमं बडाई। 
घन बर परिजन गुन चतुराई ॥ 








दावरी को भक्ति २७ 


भगतिहीन नर सोहइ कंसा । 
बिनु जल वारिद देखि जैसा ॥ 

श्रीराम कहने लगे, “हि ज्ञबरी, मेरी बात सुन । मे तो केवल 
खक भक्ति का नाता हौ मानता हं । अगर मनुष्य की जाति ऊंची 
` हैः कल भी बड़ा है, बड़ाई भी मिली है, रुपया-पेसा ओर बल भी 
है, गुण ओर चतुरता भौ है; लेकिन उसमे भक्ति नहीं है, तो 
मनुष्य एसे है जैसे बिना जल का बादल 1" 

राम ने उसे सब प्रकार से तसल्ली दौ ओर समज्ञाया कि 
दुम अपने को किसी भौ रला मे छटा ओर नीच न समञ्लो । ` 
उन्होने उसे नौ प्रकार कौ भक्ति के बारे में समक्नाथा भर अंत से 
कठा, “जिसमे इनसे से एक प्रकार की भी भक्ति है, बह मेरा परम 
प्याराहै । श्वरौ ! तुञ्षमे तो सव प्रकार की भक्ति है । इसलिए 
तु तो मेरे लिए परम प्यारी है । तु अपने को नीच न सम्य” 

शबरो के ज्ञान कौ बातें सुनाकर राम ने सीताजी के बरे 
भं पुता की \ उनको तो सीताजी का पता लगाना था । इसी- 
लिएवे मागे में भिलनेवाले सभी व्यक्तियों से सीताजी कै बारे 
में धुते थे । 

जनके सुता कडइ्‌ सुधि भामिनी | 
जानहि कहु करिबर गामिनी ॥ 

शबरो से उम्होने पुछा, “हे शबरी, क्या तुम जानकी के बारे 
में कुछ जानती हो ? अगर जानती हो तो बताभो ।" 

शबरौ को सीताजी के बारे सें कोई भी समाचार मालूम नहीं 
था । इसलिए उसने अपने पास में रहनेवाले सुप्रीव का पता 
जताया; क्योकि शबरी जानती थी कि सुग्रीव उनकी मदद कर 
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खकता है ओर वह सीताजी का पता लगा सकता है 1 
पंपासरहि जाह रघुराई । 
तहं होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब किह देव रघुबीरा । 
जानतहं पृचह मतिधीरा ॥ 

शबरी ने कहा, “हे श्रीराम, आप पंपापुर के तालाब के पास 
जाइये। वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी । बह आपको सीताजी 
का सारा हाल बतायगा । है रघुबीर, आप सबकुछ जानते हृए 
भी भु्से क्यों खं रहे हँ ? आप तो अंतर्यामी हैँ \ ` 

इतना कहकर वह बार-बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करने 
लगी । इसके बाद दोनों भाई उस वन को दछोडकर पपापरुर 
की तरफ चल दिये । सीताजी की खोज के लिए भरी रामचद्रजो 
का मन बड़ा व्याकुल हो रहा था । वह॒ अपने भाई लक्ष्मण को 
तरह-तरह की कथाएं सुनाने लगे, जिससे उनका मन अधिक भारी 
नहो । 

लद्िंमन देखु विपिन कइ सोभा । 
देखत कहि कर मन नहि छोभा॥, 
नारि सहित सब खग मृगं बृन्दा । 
मानहं मोरि करतर्हाहि निन्दा ॥ 

“हि लक्ष्मण, जरा वन कील्ोभातो देखो, इसे देखकर 
किसका मन न लुभा जायगा ! वन मे पशुपक्षी सभौ अपने 
जोडों के साथ है, मानो वे सब सेरी निदा कर रहै हों । 

हर्माहि देखि मृग निकर पराहीं । 
मृगीं कहहि तुम्ह कहं भय नाहीं ॥ 
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तुम आनंद करहु मृग जाएु। 
कचन मृग खोजन ए आए ॥ 

“ह लक्ष्मण, जव सगो का चंड हमें देखकर भागने लगता है 
तव मुगी कहती है-- तुमको उरना नहीं चाहिए । तुम तो साधारण 
मृग ही । रामतो सोनेका मृग दूंढ्ते फिरते हैं । तुम तो निभय 
होकर धमो ॥" 

इस तरह राम जीव-जंतुओं कौ भौ चर्चा करते हृए चले । 
उनको पग-पग पर सीताजी की याद आ रही थी । वह बार- 
बार वृक्षों से सीताजी का पता पृते थे, साथ ही लक्ष्मण ते प्रकृति 
को निराली छट का भी वणेन करते जाते थे । 

देखहु तात बसंत सहावा । 
त्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 

उन्होने कहा, “है भाई ! देखो बसंत कितना युहावना है । 
लेकिन सीताजी के बिना यह भुञ्ञको उरावना-सा लगता है । 

रास्ता काटने के लिए वह्‌ कभी वृक्षों कौ सदरता का वणेन 
करते थे ओर कभी वन के प्-पक्षियों के घूमने-फिरने की चर्चा 


करते थे । वन्‌, पवतो मे भी सीता को खोजने का वे यत्न करते. 


थे । जब राम चलते-चलते थक जाते तो किसी छायादार पेड 
के नीचे विश्राम करते । कुछ देर विध्राम कर लेने पर फिर आगे 
चल देते । 

चलते-चलते भरीराम पंपापुर के तालाब के पास पटच गये । 
स्थान बड़ा सुंदर था \ यहां बहुत-सी कुटियां बनी हई थी, 
जिनमे सुनि लोग रहते थे ! पेड की सुंदर छाया फली हई थी । 
भी रामचंद्रजौ ने इसी स्थान पर अपने ठह्रने का प्रबंध किया 
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ओर वे तालाब के समीप ठहर गये । 
देखि राम अति रुचिर तलखावा। 
मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखि सुंदर तरुवर चछाया। 
बैठे अनुज सहित रधुराया ॥ 
उन्होने पंपापुर के तालाब में स्नान किया । स्नान करने से 
उनको बड़ा आनंद भिला । फिर वे वृक्ष की छाया में बैठ गये 
ओर लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करने लगे । 
तहं पुनि सकल देव मुनि आये । 
अस्तुति करि निज धाम सिधाये ।। 
इस अवसर पर राम का पवित्र नाम सुनकर उस स्थान पर 
रहनेवाले देवता ओर सुनि भी वहां आ गये । उन्होंने राम के दशंन 
क्ये, फिर वे सब उनको स्तुति करने लगे । इसके पचात वे 
सब अपने-अपने स्थानों को लौट गये । 
ओर राम भाई लक्ष्मण को अनेक प्रकार की सुंदर-सुंदर 
कथाएं सुनाने मे समय उयतीत करने लगे । 


$ ७. ‹ 


 नारदजी को उपदेला 
उसी वन में उन दिनों नारदजौ भी घुम रहे ये । उन्होनं 
राम ओर लक्ष्मण को देख लिया ! राम को व्याकुल देखकर वहु 
बड़ दुखी हए श्रौर उनको ओर चल दिये । 
त्रिरहवंत भगवंतहि देखी । 
नारद मन भा सोच बिसेखी ॥ 
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मोर साप करि अंगीकारा। 

सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
नारद सोचने लगे कि राम उनके दियेश्नाप ज्े कारण ही 
तरह-तरह के दुव उठा रहे रहै! 

इसलिए वह अपनी वौणा पर संगीत को तान छेडते हए 

वहां पहुंच गए । उन्हीने धीराम को ङंडवत की। रामे 
नारद कों गले लगा लिया ओर बड़ प्रेम से उनका स्वागत 
किया । लक्ष्मणजी ने उनके पैर धोये । नारदजी धीराम्‌ के पास 
बेठ गये ओर उनसे बाते करने कगे ! उव समयनारदने श्रीराम को 
बड़ा प्रसन्न हआ समभ्छ । इसलिए उन्होने राम से कहा, "चै 
आपसे एक वरदान मागता हूं ।” श्रीराम ने कहा, “मृनिदेव 
जापको जो इच्छा होसो संगो!” नारदने राम के ठेसा 
कहने पर पिच्छलो एक बात का समाधान चाहा । उन्होने श्री- 
रामचद्रजो ते एकत प्रन किया 


राम ज्बहि प्रेरेड निज माया, 
मोहेहु मोहि सुन रघुराया ॥ 
तव॒ बिबाह मे चाहउं कीन्हा । 
प्रभु केहि कारन करेन दीन्हा ॥ 
नारद कहने लगे, “हे रघुनाथजी, आपने जिस समय अपनी 
भाया से मुभे मोह लिवा था, उस समय मै अपना विवाह करना 
चाहता था। आप बताइए कि आपने एसा क्यो नहीं करने दिया ?”” 


सुनु मुनि तोहि कहैं . सहरोसा । 
भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 








। 
। 
। 
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करं सदा तिन्ह कं रखवारी । क्र. 
जिमि बालक राखडइ महतारी ॥ 
श्रीरामचंद्रजी ने नारद को उत्तर देते हए कहा, “हे सुनि, 
लयं के साथ सुनो । मै आपको सारी बात बताता हूं ! जो मनुष्य 
सब तरह का भरोसा छोडकर केवल मेरा भजन करते है, भें 
इनेला उनकी रखवालो करता हूं । जैसे माता अपने बालक को 
रखती है, वैसे ही भै उनको रखता हूं । उस समय मैने भी आपको 
रला की थी । आप उस समय विवाह करना चाहते थे ओर 
यै समन्ता था कि आपके लिए यह उचित नहीं था । 
इसके बाद श्री रामचंद्रजी ने उनको बताया, “आप सुनि है । 
आपके हृदय मे स्त्री के लिए इच्छा पेदा नहीं होनी चाहिए थो । 
आपकी आगु भी बहुत थौ । उस्त सजय भैने आपकी भलाई के लिए 
यही उचित समन्ना था कि आप विवाह करने में सफल न हों । ४ 
अवगून मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि । 
ताते कीन्ह निवारन मूनि मे यह्‌ जियं जानि ॥। 
श्रीराम ने अगे कहा, “युवती स्त्री अवगुणों की जड, पीडा 
देनेवाली, ओर सब दलों की खान होती है । इसलिए, हे सुनि, 
ठेसा समञ्कर मने तुमको विवाह करने से रोक दिया था ॥' 
यह सब कहकर राम. बोले, “मुनिवर, मुञ्चे आपसे किसी 
तरह का भी रागद्वेष नहीं था । साक्षात्‌ मुनि के वेष में देख- 
कर यहु मैने उचित समना था कि आप स्त्रियों के संपक में न 
आवें । संसार की भलाई के लिए आप-जेसे मुनियों को गृहस्थ 
ञे पड़ने की आदश्यकता नहीं थौ ।" 
श्रीरामचं्रजी के एेसा समाधान करने पर नारद प्रसन्न हो 


[1 चि | ‡ 
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#षष | उनके सन मै जो गलत विचार बन गया था, वह्‌ दुर हो गया । 

उन्होने विनती करते हए कहा, “हि रघुवीर, है संसार के दुखो से 
छृटकारा दिलानेवाले प्रभो ! आप कृषा करके सु्े सतो के 
लक्षण बताहये 1" 

सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहउं । ˆ 

जिन्ह्‌ ते मँ उन्हके बस रहउं ॥ 
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“मै आपको संतो के गुण बताता हं ।' | 
श्रीरामचंद्रजी ने नारद से कहा, “हे मुनिदेव, मै आपको 
संत मनुष्यों के वे गुण बताता हू, जिनके कारण मै उनके वहा 
मे रहता हं!" / ~ 
धीरास ने संत सनुष्यों के गुणों का वणेन करते हए बताया 
कि संत मनुष्य अपनी बडाई को सुनने में संकोच करते हैँ ओर 
दूसरों के गुणों को बात सुनकर प्रसन्न होते है । वे खरल स्वभाव- 
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वाले होते हैँ ओर सबसे प्रेम करते हैँ \ वे कभी अभिमान नही 
करते ओर कमी भरुलकर भी बुरे मागे षर पैर नहीं रखते । 
संतजन काम, कोध, मोह, लोभ, घमंड ओर नत्सरता छः तरह के । 
| विकारों से अलग रहते हैँ । वे बाहर ओर भीतर सै समान होते 
है । उनको आत्मा पवित्र होती है । वे सबका भला करते है । 
# अतम शभीरासने कहा: 
मुनि सूनु साधुन्ह के गुन जेते। 
| कहि न सकहि सारद श्रृति तेते ॥ 
“है मुनि, चुनो । साधु मनुष्य के जितने गुण है, उनका 
वणन तो सरस्वती ओर वेद भी नहीं कर सकते !" 
| कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे ¦ च 
अस दीन बंधु कपार अपने भगत गून निज मुख कहे 1 
| किरु नाइ बारह बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये । 
„ ते घंन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रये ।, 
| जब नारद ने राम के भख से यह बात चुनी कि संतो के 
। गुणों का वणेन सरस्वती ओर शेष भी नहीं कर सकते तो 
| । उन्होने राम कै कमलरूपी चरण पकड़ लिये । दीन-वंघु, कवा- 
निधान राम ने अपने ही मल से भक्तों के गुणों का बखान 
 क्याथान। 
| इस प्रकार नारद राम के चरणों में बार-बार सिर नवाकर 
( मः | पुर चले गए । तुलसीदासजी कहते हैँ कि वे मनुष्य धन्य है, 
जो सब आश्ाओं को त्यागकर रामकेरंगमे रंग जाते रैं । 
नारदजी के जाने के बाद भीराम ऋष्यभुक पवत की ओर ` 
आगे बढ़ भए । अपने साथियों सहित सुग्रीव वहीं रहता था । 
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 पंपापुर से चलकर रास ओर लक्ष्मण दोनों भाई ऋष्यमुक 
पर्व॑त के पास पहुंचे \ अपने संचरियों के साथ सुग्रीव वहीं रहता 4 


था । उसने अपार बलवाले भीराम ओर लक्ष्मण को श्रते हए 
देखा । 
अति सभीत कह सुनु हनूमाना। 
पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
घरि. बदु रूप देखु तं जाई । 
कहेयु जानि जियें संन बुभाईं ॥ 
पठ्ए बालि होहि मन मला । 
भागौ तुरत तजौ यह सेला ॥ ठ प 
सुग्रीव भथभीत होकर कहने लगा, “हि हनुमान, घनो । 
ये दोनों पुरुष बल ओर रूप काभंडार हैँ । तुम जह्यणका स्प 
चनाकर इनके षास जाश्रो ओर उनकी सन बातें जानकर सुभे 
बताओ । अगर वे किसी बुरे विचार से बालि के भेजे हए आये 
हैतो चै तुरंत इस पहाड़ी को छोडकर भाग जाऊंगा ॥' 


बिप्ररूप घरि कपि तहं गयऊ । >~ ट 
माथ नाई पूछत असं भयऊ ॥ ०] ८ 
। को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। ११, 


खी रूपं फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । 
कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
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सुभ्रीव कौ बात चुनकर हनुभानने ब्राह्मण का ङूव बनाया 
ओर धीरास के पास गये । उन्होनि मस्तक नवाकर उनते पुछा, 
“क्षत्रिय के डप मे तांवले ओर गोरे ज्ञ रीरवाले आप दोनों कौन 
हं ? कठोर भरुमि पर कोमल परो से चलनेवाले, प्रभो, आप किस 


लिए वन भें घुम रहे हं 


मृदुल मनोहर सदर गाता। 

सहर दुसह बन आतप बाता ॥ 

की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ । 

नर नारायण कौ तुम्ह दोउ ॥ 
जग कारन तारन भव, भंजन धरनी भार । 
की तुम्ह्‌ अखिल भूवन-पति, लीन्ह्‌ मनुज अवतार ॥ 


हनुमानजी ने कहा, “मन को हरनेवाले आपके धुन्दर अंग 


है । जाव वन के महान दुख, धुप ओर हवा क्यों वहु रहे हैँ ? क्था 


आप ब्रह्मा, विष्णु ओर महश्च इन तीन देवताओं मे से कोई? 
या आष दोनों नर ओर नारायण हैँ ? क्या आष इस जगतके 


कारण ओर तीनों लोकों के स्वामी दहै, जो इस संघार केबोभः को 


उतारने के लिए मनुष्य के रूप मे अवतार लेकर फिर रहे है ?“ 
हनुमानजी कौ इन सब बातों को सुनकर रामचन्द्रजौ ने 
अपने वन में आने कौ सारी कथा कह सुनाहं । 
कोसलेस दसरथ कै जाए। 
हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लचछिमन दोउ भाई । 
संग नारि सुकूमारि सुहाई ॥ 











"र +, 
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हां हरी निसिचर बेदेही ' 
बिप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । 
कहहु विप्र निज कथा बुराई ॥ 
भ्रीरास ने कहा, “हुम राजा दल्ञरथ के पुत्रहै। पिता 
कौ आज्ञा मानकर वन मे आये है । हमारे नाम राम ओर लक्ष्मण 
ह ओर हम दोनों भाई हैँ । हमारे साथ एक सुंदर युकुमारी स्त्री 
थी । यहां वन में राक्षस ने उस मेरी स्वौ सीतां को चुरा लिया । 
है ब्राह्मण ! हम उषे ही हू इते फिर रहे हैँ ।" फिर उन्होने 
कहा, ““हुमने अवनी कथा तो बता दी । है ब्राह्मण ! अब तुम 
अपनी कथा भी ससल्ञाकर कहो ।" 
हनुमानजी ने अबतक श्रीराम को पहचान लिया था। 
उन्होने तुरंत उनके चरण पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित 
हो उठा । भरुलसे बोल तक न निकला 1 वह्‌ भीराम के दलेन 
करने मेही मग्न हो गए । फिर उन्होने धीरज धर कर भीराम 
को स्तुति की । 
हनुमानजी इस घकार बले, “हे प्रभो ! मेरी तो दछोदी 
बुद्धि है, इसलिए मैने आपको न पहचानकर आपका नाम पला; 
लेकिन आप तो सारे लोकों की बात जानते है, फिर आपने 
मनुष्य की तरह शुन्ञसे मेरा नाम वयों पला ?" 
अस कहि परेड चरन अकृलाई। 
वि तनु प्रकटि प्रीति उर छाई॥ 
तब॒ रघुपति उठाई उर खावा। 
निज लोचन जरू सींचि जुडावा ॥ 
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` हनूमान ने रामजी कौ स्तुति की 
इस तरह अपना प्रेम ओर अपनी भक्ति दिखाते हए हनुमान 
 शामचन््रजौ के पैरो पर गिर पडे! उन्होने अपना असली रूप भी 
प्रकट कर विया । भीराम ने उनको उठाकर अपनी छातौते लगा 
लिया । उनका हदय अपने भक्त के लि प्रेम से भर उठा, 
बोले “हि कपि, सुनो ! तुम अपना मन छोटा न करना । तुम 
मुञ्ञे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो । सुस्ने लोग समदश्ञौ कहते है, 
पर भै कहता हूं कि मुक्षे सेवक प्यारे हैँ \"“ 

सुनु कपि जियं मानसि जनि उना । 

` तँ मम प्रिय कचिमन ते दूना ॥ 
हनुमान धीरम कै एसे वचन सुनकर प्रसन्नं ओर गद्गद 
हो गए ! उन्होने सीताजी कौ खोज करने के लिए अपना विचार 


बताते हृए कहा-- 
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नाथ सेल पर कपि-पति रहई । 
सो सूग्रीव दास तव॒ अह्ई॥ 
तेहि सन नाथ समेयत्री कीजे। 
दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि। 
जहं तहं मरकट कोटि पठाइहि ॥ 

““है नाथ ! इस पहाड़ पर वानरो का स्वामी सुग्रीव रहता ` 
है । वह आपका सेवकं है । है नाथ! आप उससे दोस्ती कीजिए्‌। 
उसे दीन समक्षकर निभेय कर दीजिए । वह सौताजौ की तलाश्च 
करांयगा ओर जहा-तहां करोड़ों वानरो को भेज देगा +" 

एहि विधि सकल कथा समुज्ञाई। 
लिये दओ जन पीठि चढ़ाई ॥ 

इस तरह हनुमानजी ने सारी बात समञ्ञाकर कही । इसके 
बाद उन्होने श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनो भाडयों को अपनी 


पीठ पर चढ़ा लिथा ओर उनको अपने राजा सुम्रीव के पास ले 
गये । 





. ‡: € 4 
सुग्रीव से मेट 
जब सुग्रीव राम कहूं देखा । 
अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर सिलेड नाई पद माथा । 
भटउ.~ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
जब सुग्रीव ने राम को देखा, तो उसने अपने जन्मकोधन्य 











न ¢ / । 
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साना । वह उनके परं भे अयना मस्तक नवांकर बडे आदर के 
साथ मिला । श्रीराम भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सुग्रीव 
से गले मिले । वुग्रीव मन-ही-मंन सोच रहा थाकिक््यारास 
मुञ्च से प्रीति करेगे । इस प्रकार मिलन हो जानै पर सव बैठ 
गए । हनुमानजी ने दोनों की सब बातं कहीं । दोनों पक्षो ने 
आग को बीच में डालकर एक दूसरे से प्रेम रखने कौ प्रतिला 
ली ओर एक इसरे ने अपने बीच में कोई भेद कौ बात नहीं 
रखी । लक्ष्मण ने श्रीराम का सारा पुराना इतिहास चुनाया ¢ 


कह सुग्रीव नयन भरि बारी। 
मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥ 
मैत्रिन्ह सहित इहां इक बारा । 
बेठ रहडं मे करत विचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मं जाता । 
परबस परि बहुत ` बिलपाता ॥ 
राम राम दहा `रामः पुकारी । 
हमहि देखि दीन्हेड पट डारी॥ 


तब सुग्रीवने आंखों मेँ जल भरकर कहा, “है नाय । 


 भिथिलेश कुमारी सीताजी मिल जागी । श्रमी कुं दिन पहने 
भें यहां अपने मंत्रियों के साथ वेढा हुञा कुछ विचार कर रहा था 


कि तभी मैने सीताजी को दूसरे के वज्ञ में पड़ी हइ ओर बिलखती 
हुई श्रासमान के रास्ते से जाते हृए देखा । उन्होने भी हमें देवा 


ओर "राम ! राच, हा रामः कहकर एक कषड़ा डाल दिया । 


श्रीराम ने घुग्रीव से तुरन्त उस कपड़े को मांगा । 
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मांगा राम तुस्तं तहि दीन्हां । 
पट उर लाई सोच अति कीन्हा ॥ 








श्रीराम ने सीता का कपड़ा पहचान लिया 


सुग्रीव ने वह्‌ कपड़ा तुरंत देदिया।उसक्पडेकोभीरान्न 
ने अपने हदय से लगा लिया ओर वह बहुत इुखी हो उठे । | 
कंह्‌ `सुम्रीव सुनहु रधघुनीरा। | 
तजहु.सोच मन आनहु धीरा ॥ 
~ सब प्रकार करिहडं सेवकाई । 
जेहि विधि भिलिहि जानकी आई ॥ 
यह देखकर सुग्रीव बोले, “ह रघुनाथजी ! आप दुखी | 
हीं । भन में धीरज धारण करे । भै वे सभी प्रयत्न कङ्गा 
जिनसे जानक्ोजी आपको मिल सकती है ॥" | 


॥ 
। ह 
# 








| 
। 
# 
| 


~ _ त व क ऋ 


र्‌ सीता-हरण 


सला बचन सुनि हरषे, कपार्सिधु बरसौव । 
कारन कवन बतु बन, मोहि कहहु सूग्रीव ॥ 
 घुग्रीव को यह्‌ बात सुनकर भीराम बड़ प्रसन्न हए । उनक्तो 
विश्वास हो गया क्ति सुग्रीव सीताजी के दृते में उनकी पूरी 
मवब करगे । फिर उन्होने पृछा, “तुग्रोव ! यह्‌ तो बताश्रो तुम 
वन में कयो रहते हौ 7” तब चुप्रीव ने अपने इख की सारी 
कथा कहू सुनाई । 
नाथ बालि अर म दौ भाई। 
प्रीति रही कु बरनि न जाई।॥ 
मयसूुत मायावी तेहि नाञं। 
आया सो प्रभ हमरे गाऊ॥ 
धुग्रीव ने कहा, “हे नाथ । बालि भौर भैंदोभाई ह । हम 
दोनों में एसा प्रेन था कि उसको बताया नहीं जा सकता! है भो ! 
एक वार हमारे गांव में मय दानव का पुत्र लायावी आया 1" 
अधं राति पुर हार पुकारा। 
बाखी रिपु बल सहै न पारा 
घावा बालि देखि सो भागा। 
पे पूनि गय बंधु संग लागा |, 
उसने जाधी रात के समथ नगर के दरवाजे पर भ्राकर 
ललकार लगा । बालि दुदेमन के बल को सहन नहीं कर सका । 
उसके पी दौडा । बालि को देवकर मायावी भागा । सभी 


अधने भाई के पीदे-पीले चला गया । 


गिरिबर गुहां पेठ सो जाई) 
तव बारी मोहि कहा बृभाई।। 


+^ 
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परखेषु मोहि एक पखवारा । 
नहि आवौ तब जानेस मारा ॥ 
इससे आगे को कथा कहते हुए सुम्रीव ने बताया कि मायावी 
एक पवेत की गुफा में घूस गया । तब बालि ने सुभे समञ्चाकर कहा 
कि तुम यहीं पर बेठे हए पंद्रह दिन तक मेरो बाट जोहना । अगर सें 
इतने दिनों से वापसनश्राऊ तो समन्नलेनाक्िमेंसारा गया। 
माप दिवस तहु रहैडं खरारो। 
निसरी रुधिर धार तहं भारो ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । 
सिला देइ तहं चलेडं पराई ॥। 
भै एक महीने तक वहीं अपने भाई कौ बाट देखता रहा। 
लेकिन वह नहीं आया । उसके स्थान पर एक्‌ दिन गुङाके अंदर 
से खून की एक पतली-सी धार बाहर अ1ई 1 बैन समज्ञा कि मेरा 
भाई बालि भारा गया । मै उ गुफाके मह्‌ पर एक पत्थर रख- 
कर घर चल! आया । भने गुरा के संहं पर पत्यर इस उर से 
रखा था कि कहीं मायावी बाहर अकर मुके भी नमार डले! 
मंत्रिन्ह्‌ पुर देखा बिनु साईइ। 
दीन्हेड मोहि राज बरिञआई॥। 
बाली ताहि मारि गृह आवा। 
देखि मोहि जिय भेद बडावा॥ 
जब मत्रिथों ने नगर को बिना राजा के देखा तो उर्होने यहं न 
समकर कि बालि तो मारा ही गया, सुभे राजा बना दिया । ४ 
लेकिन कुछ दिन बाद वह मायावी को मारकर गुफा ते निकल- 
कर घर लौट आया । मु राजगदही पर बेडा देखकर उसके सन 











४ हीता-हरण 
भं मेद पेदा हो गया । उसने समज्ञा कि राज्य कै लोभ वे भने 
गुरा के मुह पर पत्थर ठका था। 
फिर तो उसने मुके अपना दुन सम्लकर बहुत भारा। 

उसने भेरा सब-कखं छीन लिया । यहां तक कि उंसने मेरीस्त्री भी 
छीन ली । उसके उर से भागकर भै इस पहाड़ी पर श्राकर रहने 
लगा हूं । बालि ज्ञाप के कारण यहां नही आ सकता, लेकिन 
` फिर भी मै उतने सदा उरता रहला हू । 

सुनि सेवक दुख दीनदयाला । 

फरकि उटीं द्वं भुजा विसाला॥। 

श्रीराम ने चुग्रीव की दुखभरी कया चुनी तो उनकी भुजा 
फड्कने लगीं । उनके हदय में चुग्रीवके लिए दथा-भावना पैदा 
हो गई । उन्होने सुग्रीव को धीरज बंधाते हए कहा- 

सुनु सुग्रीव मारिहउ, बालिहि एकह बान । 
ब्रह्म सद्र सरनागत, गए न उबर प्रान ॥ 

“हि सुग्रीव ! सुनो मै एक ही बाणसे बालि को मार डालूंगा। 
ब्रह्मा ओर रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेगे ।"* 

जे न सित्र दुख होहि दुखारी । 
तिर्हाहि बिखोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । 
मित्र के दुख रज मेर्‌ समाना॥ 

“हि सुग्रीव ! जो भित्र के दुख को देलकर दुखी नहीं होते 
उनकै देखने से भारी पाप लगता है । अपने पहाड़ के समान दख 
कोतो धुल की तरह ओर मित्रके धुल की तरहके दख को 
सुमेरु पवेत की तरह समज्नना चाहिए ।“ 


[5 0. | 
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कुपथ निवारि सुपंथ चखावा। 
गुन प्रकटे अवगृर्नहि दुरावा॥ 
देत लेत मन संक न धरदं। 
बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
राम कहने लगे, “हे सुग्रीव ! मभितका कतेव्यहैकि वहु 
भने भित्र को बुरे मागं से हटाकर अच्छे मागं पर चले भौर . 
उसके दोषों को छिपाकर उसके गुणों को प्रगट करे ।"' 
उन्होने बताया कि मित्र को लेते ओर देते समय कभी कोई 
दंका नहीं करनी च!हिए । अपने बल के अनुसार एक भित्र को 
अपने दूसरे मित्र कौ सदा भलाई करनी चाहिए । 
६ससे आगे श्रीराम ने भित्र ओर इुहमन दोनों के बारे मे बडे 
विस्तार के साथ बहुत-सी बातें बताह ओर अलीर में उन्होने 
सुग्रीव को धौरज ब॑धाते हए कहा- ` 
सेवक सठ नृप कृपन कनारी । 
कपटी भित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । 
` सब विधि घट काज मै तोरे॥ । 
“मूलं सेवक, कंजूस राजा, कूलटा स्त्री, भौर कपटी भित्र चै 
चारों काटि कौ तरह पीड़ा देनेवाले होते है । हे भित्र ! अब तुम 
सब-कुख भक्ष पर छोड दो, चिता मत करो । मै सज तरह से 
तुम्हारी सहायता करूगा ।" 
क॒ सुग्रीव .सुनहुं रघुबीर । 
बालि महा बल भति रनघीरा ॥ 











> 


१ । सौता-हरण 
दुंदुभि अस्थि ताल दैखराए । 
बिनु - प्रयास रघुनाथ इहाए॥। 
सुग्रीव ने भराम से कहा, “हि रघुवीर सुनो, बालि बड़ा 
बलवान ओर रणधीर है ।“ सुग्रीव ने रामचन्द्रजी को दुंदुभि, 


राक्षस कौ हडिडयां ओर ताल के वृक्ष दिलाये । उन्होने उन 


सब वृक्षों को बिना किसी विक्ञेष प्रयासकेएकहीबाणमेढा 
दिया । 
अव तो सुग्रीव का मन विवास से भर उठा । उसने समस 
लिया कि रामचन्द्रजी बडे बलवाले हैँ ओर वह्‌ बालि को जरूर 
मार देगे । उसके हदय में राम के लिए ओर अधिक प्रेम बदु 
गया । उसने बार-बार श्रीरानचन्द्रजी के चरणों मे अपना मस्तक 
ष्रुकाया ओर बोला, “हे राम, अब मेरामनस्थिरहो गयादौ ॥ 
मेरे मन की च॑चलता इुर हो गई । मै आपके चरणों कौ भक्ति 
चाहता हू ।' 
सुखं संपति परिवार बड़ाई 
सब परिहरि करिह सेवकाई ॥। 
ये सब राम भगति के बाधक 
कटू संत तव॒ पद अवराधक॥ 
सन्न मित्र सुखं दख जग माहीं । 
मायाकरत परमारथ नाहीं ।॥। 
सुग्रीव कहने लगा, “हि राम ! अब भैं सुख, संपत्ति, परिवार 
सबको छोडकर कै वल आपकी सेवा करना चाहता हू । सन्ने अब 
ये चब नहीं चाहिए, क्यो कि इन सबके कारण तो आपकी भक्ति 
मे बाधा हीत है । एसा वे संतजन कहते दँ जो आपके 
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चरणों फो आराधना करते ह 1“ 

सुग्रीव ने राम-भक्ति भें लीन होकर ज्ञान की बहूत-सी बं 
कटनी शुरू कर दीं । उसने कहा, “संसार अँ शन्रु, भित्र, युख 
ओर इख लितनी भी बातें हँ वे सव माया सें लिपदी हई है । 
उनसे परसाथं की सिद्धि नहीं हो सकती ।" 

इन ज्ञान को बातों के साथ-साथ सुग्रीव ने यह भी प्रगट कर 


दिया कि अब बह अपने भाई बालि से भी कोई द्वेष-भाव नहीं 
रखेगा । 





बालि परम हित जासु प्रसादा । 

भिलेह राम तुम्ह समन विषादा ॥ 

सपने जेहि सन होहि लराई। 

जागे समुत मन सकृचाई ॥ 

अबे प्रभु छपा करहु यहि भांति। 

सब तजि भजनु करौं दिन राती॥ 

सुग्रीव कहने लगा, “बालि तो मेरा बड़ा हितैषी है, क्योकि 

उसी के कारण तो संसार के दलों का नाह्ञ करनेवाले राम भु 
मिले । अब तो यदि स्वप्न मेँ मौ मेरी बालि से लडाई हो जाय 
तो जागते ही मेरा मन उसकी याद करके संकोच में पड़ जायगा । 
इसलिए है राम ! अब तो ठेसी कृपा कीजिये कि भ सब बातों 
को छोडकर रात-दिन आपका ही भजन किया करं ।" 

सुनि बिराग संजुत कपि बानी । 

बोले विहंसि राम धनु पानी ॥ 

जो कु कटेहु सत्य सब सोई । 

सला बचन मम मृषा न होई ॥ दक 





~+ + „4 + ष्क 





¦ | स्री तवा-ह दण, 


बु्रीव की इस तरह कौ वंराग्यभसै धातं सुनक ससं हवे 
ये 4 उन्दने. क्ष, “क्त्र । जो तुम क्ते को ठीक है, परंतु 
कषैने जो तुमको वचन दिया है कह भी करा वहीं हेज । अर्थात 
बलि मारा यगा ओर तुम्हें राज्य मिलेगा, सो तुम मेरे क्ल 
वर विश्वास रो ओर भय छोडकर युद्ध करे 4" 
1. १ १९७ 
बालि-वध 
लं सुग्रीव संग रघुनाथा, 
चले चाप सायक गहि हाथा 1 
तब॒ रघृप्रति सुग्रीव पठावा। 
५ गर्जसि जाइ निकट . बक पावा ॥ 
शै रामचन्द्रजी सुग्रीव को साय लेकर ओर हार्थो में धनुष- 
बाण उठाकर चल पडे! आगे चलकर उन्होने सुग्रीव को बालि 
के पाल भेज दिया । वह उनसे बल पाकर वालि के पास पहुंचकर 
श्रलकारने लगा । 
| सुनत बालि क्रोघातुर धावा । 
| गहि कर चरन नारि समुन्लावा ॥ 
। ्‌ सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा । 








ते द्वौ बंधु तेजं बल सीवा॥। 
बालि सुग्रीव की ललकार सुनकर क्रोध में भरकर दौड़ा । 
। उसकी स्त्री तारा ने अपने पति के पैर पकड़ लिये मौर उसको 
„  शमक्षाते हए कहा, “हे पति सुनो ! जिनसे सुयीव मिला है, वे 
बोनों भाई बड़े तेजस्वी गौर बलवान हं । वे गरुड मे काल 


क ~ द व का प्क 





` बालि-बध ४९ 


को भी जीत सकते है । इसलिए तुम घर से बाहर मत जाओ । 
सुगीव से लडाई लडने को कोड आवदेयकता नहीं 1 
बालि ते अपनी स्त्री को समक्चाते हए कहा, “हे डरपोक 
नारी ! भीराम समदर्शी ह! बह भुञ्ेमारभी देगे तो परमपद 
पा जाऊंगा ॥" 
अस कहि चला सहा अभिमानी । 
तुन समान सूग्रीर्वाहि जानी ॥ 
भिरे उभौ बाकि अति तर्जा। 
मुचा मारि महाधुनि गजा ॥ 
एेसा कहकर महा अभिमानी बालि सुग्रीव को तिनके क 
समान समक्षकर उससे लडने के लिए चल दिया । वे दोनो 
आपस से भिड़ गए । बालि ने सुग्रीव को दहुत धमकाया ओर 
घुसा मारकर बडे जोर से गजंने लगा 1 
तब सुग्रीव विकल होड भागा। 
मुष्टिप्रहार बज्र सम लागा ॥ 
मै जो कहा र्धूबीर कपाला । 
बधु न होइ मोर यह काला ॥ 
बालि का घुसा लगने पर सुग्रीव व्याकुल होकर भाग । 
धसे को चोट उसे वचर को तरह लगौ । उसने रामं के पास 
आकर कहा, “हे कृपालु ! भने आपसे पहले ही कहा थां कि 
बालि मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरा काल है ।" ५31 
| एक रूप तुम्ह भ्राता दोऊ। 


निक 


तेहि भ्रम तं मारेडं सोऊ॥। 


ति 
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कर परसा सुग्रीव सरीरा । 

तनु भा कूलिस गई सब पीरा॥ 
भीराम बोले, “तुम दोनों भाऽयों का एक-साही रूप है ? 
इसी श्रम में मैने बालि को नहीं मारा।'' इतना कहकर उन्होने 
सुग्रीव के शारीर पर हाथ फेरा। एेसा करते ही उसका शरीर 

वख को तरह हो गया ओर उसकी पीडा भी जाती रही । 

मेली कंठ सुमन कं माला। 

पठवा पुनि बल देहि विसाला ॥ 

पुनि नाना विधि भई लराई। 

विटप ओट देर्खहि रघुराई ॥ 





। 





| नप ने बहुत छल-बल से युद्ध किया 
द्सके बाद श्रीराम ने सुग्रीव के गले मे फलो को माला पहना 
दी । उन्होने उसे बड़ा भारी बल देकर फिर बालि के पास 
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भजा । उन दोनों की फिर खुब लडाई हुई ॥ रामचन्द्रजी एक 
पेड की ओट मे खड देखते रहे । 

बहु छल बल सुग्रीव कर, हियं हारा भय मानि । 

मारा बालि राम तब, हदय माज्ञि सर तानि ॥ 

सुग्रीव ने बहुत छल-बल के साय युद्ध किया, परंतु वह हृदय 
से भय मानकर हार गया । तड श्रीराम ने एक बाण तानकर 
बालिषी छातीमे मारा । बाण के लगते ही बालि जमीन पर 
व्याकुल होकर गिर पड़ा । फिर वह संभला ओर उठकर वठ 
गया \ उसने अपने सामने रामचन्द्र को खड़ा देखा । वहं उनको 
बार-बार देखने लगा । उसके हदय में राम का प्रेम भर गया ¢ 
वहु उनकी तरफ देखकर कहने लगा- 

घमं हेतु अवतरेहु गोसाई । 
मारेहु मोहि ग्याध कौ नाई ॥ 
मै बैरी सुग्रीव पियारा। 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 

"८ स्वामी ! आपने तो धम कौ रक्ना के लिए अवतार लिया 
है । भु्े आपने क्िकारी की तरह छिपकर मारा है । मै जापका 
वैरो हं ओर सुग्रीव आपका प्यारा है, ठेसा क्यों है ? आपने भक्षे 
किस कसुर पर मारा है ? यह आप सुनने दता दीजिए 1 

अनुजबघ्‌ भगिनी सुतनारी । 

सूनु सठ ये कन्या सम चारी ॥ 

दन्हहि कुटष्टि बिलोकइ जाई । 

ताहि बधे क्यु पाषपन होई ॥। 
भरीराम ने बालि क्षो उत्तर दिया, “हे मुखं सुन “ खोटे 
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भाई की स्त्री, बहन, पुत्र कौ स्त्री ओर कर्न्याये. चसे ससान 
होती है । इनकी ओर जो बुरी नजर से देखता है, उसे भाने | 
भें कोई पाप नहीं लगता ।" 
मूढ़ तोहि भतिसय अभिमाना | 
नारि सिसख्लावन करसि न काना ॥। 
मम भुजबल आश्रित तेहि जानी । 
मारा चहसि अघम अभिमानी ॥ | 
हि सुखं, वस्ने बडा भारी घमंड हो गया था । तुने अपनी 
स्री के कहने पर भी कोई ध्यान नहँ दिया । घुग्रीव ते मेरी 
भुजाओं के वल का सहारा वे लिया था, ठेवा जानते हए भी 
तुने उसे मारना चाहा ।" ` 
सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरि। 
प्रभु अजह म पापी, अंतकाल गत्ति तोरि ॥ 
रामचन्रजी कौ बात सुनकर बालि कहने लगा, “आप तो 
संसार के स्वामी है। मापसे मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती 


आष यह तो बताये कि अतं काल मे आवक दर्ञंन पाकर भी 
क्या भैं वापी ही रहा ? । 


सुनत राम अति कोमल बानी । 
बालि सीस परसेउ निज पानी) 
अनल करो तनु राखहुं भ्राता । 
बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ 
श्रीराम ने बालि की प्र मभरी कोमल बात सुनकर उसके 


 -च्िर पर अना हाथ केरा। उन्होने बालि से कहा, “यै तु्हारे 
रीर को जीवित किये देता हु तुम अषने प्राणों को वदि रखना 








-बालि-कघ | %: 


चाहते हो तो रख सकते हो 1" बालि ने उनसे कहा, “हे कूया- 
निधान, भुद्ञे अपने प्राण अव नहीं चाहिए ॥* 

जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । 

अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 

जासु नाम बल. संकर कासी । 

देत सबहि सम गति अबिनासौ ॥ 

मम॒ लोचन गोचर सोइ आवा । 

| बहुरि की प्रभु अस बर्नाहि बनावा ॥। 

“सुनि लोग जम्म-जन्म तरह-तरह कौ कोलि करते है, 
लेकिन अंत समय में उनके मुख से 'राम' नहीं निकलता । जिनके 
नाम के बल से भगवान शंकर का्ञी मे सबको समान सूप से 

मुक्ति देते, वे ही श्रीराम मेरी आंखों के सामने जा गए है ` 
हे प्रभो ! एेसा मिलाप क्या फिर कभ हो सकता है ?"" 

अब नाथ करि कहना विलोक देहु जो बर मांगऊ । 

जेहि योनि जन्मौँ कमं बस तहं राम पद अनुरागऊ ॥ 

यह्‌ तनय सम मम विनय बल कल्यानघ्रद चु लीजिये । 

गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिये ॥ . 

“ह नाथ, आप मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखिये । मैं 
आप से यह वर मागता हूं कि जिस-जिस योनि में अपने कर्मो 
के अनुसार जन्म पाड, उसीमे म आपका प्रेम-पात्र बना रहं । 

फिर बालि ने अपने पुत्र अंगद की ओर संकेत करते हए कुहा, 

"हे राम, यह्‌ मेरा पुत्र अंगद सेरी तरह से ही विनस्रं ओर बल- 

वान हो ! इसका आप कल्याण कीजिये । आप इसकं। ९ 

पकड़कर इसे अपना सेवक बना लीजिये, यही मेरी आपसे अति 
। 4 < 














| 
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विनती है ।“ 
यह्‌ सुनकर राम ने अंगद कौ ओर बडेष्रेम के साथ देखा । 
उसके पिता कौ अंतिम इच्छा के अनुसार उन्होने अंगद को 
अपनी शरण में ले लिया । फिर रामने बालि को तसल्ली देते 
इए कहा, “तुम अगर कौ कोई चिता न करो । वह मेरे लिए 
अत्यंत प्यारा है 1” 
राम चरन दृढ प्रीति करि, बाकि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठते, गिरत न जानइ्‌ नाग ॥। 
इस तरह भीरम के चरणों भें दृढ़ प्रीति करके बालि पर- 
लोक सिधार गया । उसने इस प्रकार शरीर छोडा, जिस प्रकार 
हाथी अपने गले से फुलों कौ माला का गिरनानजाने । बालि 
को मृत्युसे सारे नगरमे दुख छा गथा । उसकी स्त्री तारा 
विलाप करने लगी । वह बुरी तरह से व्याकुल हो गई । 
तारा विकल देखि रघूराया। 
दीन्ह॒ ग्यान हरि लीन्हीं माया ॥ 
ताराको व्याकुल देखकर श्रीराम ने उसे ज्ञान दिया ओर 
समश्नाया । उन्होने उसके सारे मोह को दुर कर दिया । उन्होने 
कहा, “संसार मं जीना ओर मरना दोनों ही साथ-साथ चलते है, 
कहीं जोवन है, तो कहीं सरण ॥"” 
इसके बाद श्रीराम ने सुग्रीव से कहा कि वह बालि की देह 
का ठीक तरह से अंतिम संस्कार करे । सुग्रीव ने आज्ञा पते ही 
अपने बडे भाई बालि का विधिपुवेक दाहकं किया । उसने भी 
अपने भाई वालि के मरने का बड़ा दुख माना । 
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राम कहा अनुजहि समूञ्ञाई । 
राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥ 
रघुपति चरन नाई करि माथा । 
चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
बालि का दाहु-संस्कार हो जाने पर जब कुचं शोक कम हुआ 
तो श्रीराम ने अपने भाई लक्ष्मण को समज्ञाकर कहा, “तुम नगर 
मे जाओ ओर सुम्रीव का राजतिलक कर आओ ।'* श्रीराम वन- 
वासमे होने से स्वयं नगरम नहीं जा सक्तेथे ओर बालिके 


स्थान पर दूसरे व्यक्ति का राजा बनाया जाना बहुत आवश्यक 
था । 


राम कौ आज्ञा पाकर सबने अपना मस्तक उनके चरणों 
मं ज्ुकाथा । वे सब सु्रीव को राजगद्दी पर बिठाने के लिए 
चल दिए । 

लचछ्िमन तुरत बोखाए, पुरजन विप्र समाज । 

राज दीन्ह॒ सुग्रीव कह, अंगद कहं जुनराज | 

लक्ष्मणजी रामचन््रजी की आज्ञा पाकर नगर की ओर चल 
दिए । नगर मे पहुचकर उन्होने सारे नगरवासियों को इकटञा 
किया । उन्होने ब्राह्मणों के माज को भी बुलाया । उन सबके 


सामने उन्होने सुग्रीव को राजगही पर बिठाया ओर अंगद को 
युवराज बना दिया । 


राजतिलक हो जाने के बाद श्रीरासने सुग्रीव को भपने पास 
बुलवाया ओर राजनीति का उपदेश दिया । उसे सारा राजधम 
भौ बताया । 
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कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। 
पुर न॒ जाऊंदसं चारि बरीसा।। 
गत॒श्रीषम बरषा ऋतु आई । 
रहिहडं निकट सल पर छाई । 
अंगद सहित करहु तुम राज्‌ । 
संतत हृदय धरेहु मम काज्‌ ॥ 
उन्होने सुग्रीव से कहा, “हे बानरपति सुग्रीव सुनो ! भैं 
चौदह वषं तक बस्ती में नहीं जाऊंगा ! गर्म का मौसस बीत गया 
है मौर वर्षाऋतु आ गई है । अब यै यहां पाच ही किसी एक 
पवेत पर निवास करूगा ओर वहींपर चतुर्मास बिताऊगा । त॒म 
अगद को लेकर राज करो । मेरे काम का तुम अपने सन मे सदा 
ध्यान रखना ।'' 
सुग्रीव ने राम को विश्वास दिलाया कि वहु वर्बा समाप्त 
` होते हौ सीताजी को खोज में लगेगा । 


१११ ९१४ 
वर्षा-वर्ण न 

जव सुग्रीव भवन फिरि आये । 

राम प्रबरषन गिरि पर छाये ॥ 
इसकेःबाद सुग्रीव नगर मे आ गया ओर श्रीराम अपने भाई 

लक्ष्मण के साथ प्रवषभ पवत पर चले गए । 

प्रथमहि देवन्ह गिरि गृहा, रावेउ रुचिर बनाई । 
राम कृपानिधि कुक दिन, वास करगे आइ ॥ 
देवताओं ने उस पहाड़ को एक सुंदर गुफा को भ्रीरामके 
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रहने के लिए पहले ते ही ठीक मौर सुंदर बना रखा था । दोनो 
भाई उस गुफा में रहने लगे । उस गुफामें वर्षासे बचने का 
पुरा प्रबंध था। 

सुंदर बन कुसुमित अति सोभा। 

गृजत मधुप निकर सधु लोभा॥ 

केद मूल फल पत्र॒सुहाए। 

भए बहुत जबतं प्रभु भये॥ 








'वर्षा काल मेष नभ छाये 


उन दिनों सारा वन पुष्पों से कुल रहा था । मोरों के सड- 
फे-सड शहद के लोभ में उनपर गूज रहे थे । फल-फूल वक्षो पर 
लद रहैये। चारों ओर हरियाली छा रही थी । वन के पक्षी 
मधुर ह्ाडर कर रहे थे । 1 


# ( 
भू 4 , 


4 
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फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई। 
सुख आसीन तहां द्रौ भाई॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । 
भगति निरति नुपनीति विवेका ॥ 
एक घुदर पत्थर कौ किला पर दोनों भाई बडे आनंद के साथ 
विराजमान हुए । भीरा अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भक्ति, 
वराग, राजनीति ओर ज्ञान की बहुत-सी कथा सुनाने लगे । 
रामचन्द्रजौने वर्षां का वणेन करते हए अपने भाई लक्ष्मण 
त कहा- 
वरषा कारक मेव नभ छाए । 
गरजत लागत परम सुहाए॥ 
लछमन देखहु मोर गन, नाचत वारिद पेखि। 
गृही बिरति रत हरष जस, विष्नु भगत कहूं देखि ॥ 
वर्धा का समय आ जानेसे आकाश्में बादलछा रहेदहैं। वे 
शरजते हृए बड़ हो सुहावने लगते है । हे लक्ष्मण ! मोरों का भंड 
बादलों को देखकर मस्त होकर नाच रहाहै ।ये एसे ही प्रसन्न 
है जपे वेराय्य में लोन गृहस्थ परमात्मा के भक्त को देखकर 
सन्न होता हे । | 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। 
प्रियाहीन उरपत मन मोरा ॥ 
दामिनी दमक रह्‌ न घन माहीं। 
खल कं प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ | 
“आकाश मे बादलों का समूह घोर गजना कर रहा है) 
उसका शाब्द सुनकर सीता के बिनामेरा मन उरता है। बिजली 
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जोर से चमकती है, परंतु यह्‌ बादलों में ठहर नहीं पाती, वैसे 
ही जसे इहट मनुष्यों का भेम नहीं उहरता । ्‌ 
बरर्साहि जरुद भूमि निअराएुं। ५ 
जथा नर्वहि बुध विद्या पाएं ॥ 
नद अधात सहहि गिरि कंसे । 
खल के बचन संत सह जंसे ॥ 

“बादल पृथ्वो के पास जआ-आकर बरस रहे है, जेषे पंडित 
विद्या पाकर भुक जाते हँ । विद्या से उनमें न्ता पैदा हये जाती 
है । पवतों पर जो बृदों कौ चोट पड़ती है, उन्हे पवेत एसे ही 
सहन कर रहे ह, जेषे संत जन दृष्ट मनुष्यों की बातों को चुपचाप 
सहन कर लेते है । 

दुद्र नदी भरि चलीं तोराई। 
जस थोरेहं धन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी।. 
जनु जीर्वाहि माया लक्पटानी ॥ 
सिमिरि सिमिटि जल भरहि तलाबा । 
जिमि सदगुण सज्जन पाहि भावा ॥ 
सरिता जल जलनिधि महं जाई । 
होड अचल जिमि जिवं हरि पाई॥। 

“धे छोटी-खोटी नदियां बड़े जोर से किनारों से भौ बाहर 
निकलकर एषे बहु रही है जैसे थोड़ा-सा धन पा लेने पर दुष्ट 
मनुष्य इतरा जाते है । पृथ्वी पर वर्षा का पानी पडते ही गंदला 


हो जाताहै, जैसे जीवको माया. लिपट जाती है । वर्षा का पानी 


इका होकर तालाबों मे एसे भर रहा है, जैसे सारे अच्छे गुण 


ट 
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इकद्ढे होकर सज्जनो ते आ जाते हैँ । नदियों का वानी समुद्र 
भे जाकर वसे ही ठहर जाता है, जैसे भगवान को पाकर मनुष्य 
.का जीवात्मा उसमें ही रम जाता है, अचल हो जाता है । 
 प्वर्षाके कारण वेतो मे हरियाली छा गई है, सर्गो मे 
खोजने पर भी घुल नहीं मिलती, क्योकि वर्बा पड़ने से धुल बंठ 
गहं है । लहराते हुए खेतों के कारण पृथ्वी एेसी ही ज्ोभामयी 
हो गइ है, जैसे किसी उपकारी मनुष्य की संपत्ति दूसरों को लाभ 
देनेवाली हो जाती हे ।"" 
ससि सम्पन्न सोह महि कंसी | 
उपकारी कं सम्पत्ति जेसी ॥ 
रामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण को बताते हैँ कि र्षा के दिनों 
मे चतुर किसान अपने खेतों को निराते हँ । वे धा्च-फूस को खेतों 
से निकालकर एसे ही फक देते ह, जेसे पंडित लोग मोहः घमंड 
ओर अभिमान को त्यागदेते हँ, 
कृषि निरार्गहि चतुर किसाना। 
जिमि बधु तर्जाहि मोह मद माना॥ 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं । 
कलिहि पाइ जिमि घमं पराहीं॥ 
राम वर्षा के पक्षियों का वणेन करते हुए कहते है, “वर्षा 
ऋतु के कारण चक्रवाक पक्षी कहीं दिलाई नहीं दे रहे है, जैसे 
कलियुग में धमं दूर भागतादहै, वसेहीवे भी चले गए है । 
ऊपर बरषडइ तन नहीं जामा। 
जिमि हरिजन हियं उपज न कामा ॥ 
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बिबिध जन्तु संकुल महि राजा । 
प्रजा बाढ़ जिमि पाड सुराजा ।। 
राम ऊसर भूमि में वर्षा पड़नेकी दात का वणेन करते 
` इए कहते है, “लक्ष्मण ! ऊसर में वर्षा होती है, फिर भी उस 
मे तिनका तक नहीं उशता, जैसे भगवान के भक्त के हदय सें 
कभी कामवासना पदा नहीं होती ।" 
वर्षा के कारणं भरमि पर अनेक जीव-जंतु पदा हो गए है । 
रामं इनको देखकर कहूते है, “लक्ष्मण ! अनेक प्रकार के जीव- 
जंतुजों से भूमि एसे ही शोभायमान हो रही हे, जैसे सुराज्य को 
पाकर प्रजा बढती है । 
राम फिर बोले, “वर्षा के कारण मागे में चलनेवाले बटोही 
जहा-तहां ठहर गए है, उन्होने रास्ता चलना बंद कर दिया है। 


वर्षां समाप्त हो जाते पर वे भी अयना रास्ता चलना घ्रारंभ ` 


करगे । | 
कबहु प्रबल बहु मारुत, जहं तहं मेघ विलाहि । 
जिमि कपूत के ऊपजे, कुल सद्ध॑म॒नसाहि ॥. 


“कभी हवा तेज चलने लगती है, ओर जहां-तहां बादल 


गायब हो जाते है, जसे कि कुपुत्र के उत्पन्न हो जाने से कुल 


 . काधञेनष्टहो जाता है। 


कबहु दिवस मह निविड तम, कबहुंक प्रकट पतंग । 

बिनुसइ उपजईइ ग्यान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ॥ 

“कभी दिन मे घोर अधेरा छा जाता है, ओर कभी सुं 
निकल आता है । जसे अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न होता 
है ओर कुसंगति से नष्ट -हो जाता है 1 
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इस तरह से राम ओर लक्ष्मण दोनो भाई प्रक्ति का आनंड 
लेते हृए चोमासा बिताने लगे । 


०१.२४. 
लारद-वणंन 


वर्षा बीत गई । शरद ऋतु आ गई । श्रीराम लक्ष्मणजौ वै 
कहने लगे-- 
वरषा विगत सरद रितु आडईं। 
रुचिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
, फूल कास सकर महि छाई। 
जनु बरषां कृत प्रगट बुढाई । 

""लक्ष्मण, वर्षा का मौसमबीत चुका है ओर अबसदां कौ 
ऋतु आ गई है 1 कूला हभ कांस सारी भृमि पर छा गया है । 
ठेसा लगता है, जैसे वर्था ऋतु अयना ब्रुढापा प्रकट कर रही है । 

उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । 
जिमि लोभहि समोषदइ संतोषा । 
सरिता सर निमल जल सोहा । 
संत हदय जस गत मद मोहा ॥, 

''अगस्त तारे ने उदित होकर रास्तों के पानी को इस तरह 
से सोच लिया है जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है । नदियों 
मौर तालाबों का साफ जल इस तरह शोभा पा रहा है जिस ¦ 
व्रकार मद ओर मोह से रहित होकर संतो का हद्यं । 

 .रसरस सू सरित सर पानी। 
ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ।। 
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जानि सरद रितु खंजन. आए । 
पाईं समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 

नदी ओर तालावों का पानी धीरे-धीरे इस तरह सुख रहा है 
जसे कि ज्ञानी मनुष्य ममता को छौड देते है । रद ऋतु को 
आथा जानकर खंजन पक्षी भी आ गये है, एसे ही जसे ठीक समय 
पाकर सनुष्य के अच्छे कमं प्रकट हो जाते है । 

पंक न रेनु सोह असि धरनी । 
नीति निपुन नृप कं जसि करनी ॥ 
जल संकोच विकल भईं मीना। 
अबुध कृदुम्बी जिमि धनहीना ॥ 

“न कहीं कोचड़ है ओर न धुल, इसलिए धरती एेसी ह्ोभा 
दे रही है जसे नीति मे चतुर राजा की करनी । पानी कै सूख 
जाने पर मछलियां एसे ही व्याकुल हो रही है, जैसे मूखं गहस्थौ 
धन के बिना बेचन हो उठता । 

बिनु घन निमंल सोह अकासा। 
हरिजन इव परिहरि सब भसा ॥ 
कहु कहूं वृष्टि सारदी योरी। 
कोउ एक पाव भगत्ि जिमि मोरी ॥ 

“बिना बादलों के आसमान एेसा सूंदर लग रहा है जैसे हरि 
के भक्त सब तरह की आश्ाओं को छोडकर शोभा पाते है । करटी 
कहीं ही योड़ी-सौ वर्षा हो रही है जैसे कोई विरला मनुष्य ही 
मेरी भक्ति को पा जाता है ।" 

६स प्रकार सरद की ऋतु आने पर ओर कौन-कौन-सी बातों 
का महत्व बट्‌ जाता ह, इसका बखान करते हए भीरामने लक्ष्मण 
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को बताया कि राजा, तपस्वी, व्यापारी ओर भिखारी ये सब 
अपने-अयने काम के लिए प्रसन्नता के साथ नगर छोडकर चल दिये 
है, उसी प्रकार जिस प्रकार हरि कौ भक्ति को पाकर गृहस्थौ 
चारों आमो के मोह ओर बंधन को छोड देता है । तालाब मे 
कमल कुल रहे है । भौरे गज रहे है । पक्षी तरह-तरह का मीठा 
दाडद करते फिरते है । इस तरह चारों ओर आनंद-ही-आनंद है \ 
अन्त में उन्होने कहा-- 

बरषा गत॒ निमेल रितु आई। 

सुधि न तात सीता कं पाई॥ 

एक बार कंसेहुं सुधि जानौ । 

कालहु जीति निमिष महं आनौ ॥ 
““वर्षा समाप्त होगई ओर निमेल शरद ऋतु आ गई । परंतु 
अभी तक सीता का कोई पता नहीं चला । अगर एक बार भ 
किसी तरह से पता चल जाय तो मै काल को भौ जीतकर उन्हे 

` वलभर में ले आऊ । 








: १३; 
सुग्रीव पर कोप 


सुग्रीवहुं .सृधि मोरि बिसारी। 
पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
जेहि सायक मारा म बाली । 
| तेद सर हतञॐं मूढ़ कहं काली ॥ 
“'सुप्रौव अब युद भूल गया है, क्योकि उसने राज, खजाना, 
नगर ओर स्त्री सब पा लिये है। लेकिन जिस वाणस्तेभैने बालि 
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को भारा था, कल मै उसी बाण से उसको मार्गा \" 
लदिमन क्रोधवंत प्रभू जाना। 
धनुष चदढ्ाइ गहे कर बाना॥ 
लक्ष्मण ने जिस समय रामचद्रजी को क्रोध मे भरा देखा 
तो उन्होने धनुष चडाकर बाण हाथमे ले लिये । राम समञ्च 
गये कि लक्ष्मण इसी समय सुग्रीव का वध कर डालेगा । उनके 
हृदय में दया का भाव उमड़ आया । उन्होने लक्ष्मण को समन्ना- 
कर कहा, “है भाई, तुम सुग्रोव को कुछ डर दिखाकर यहां ले 
भाओ ।"“ | 
उधर हनुमान को भी सीताजी का पता लगाने की ¶चता 
हई । वह भौ सोचने लगे कि सुग्रीव ने श्रीरामके कामको भुला 
दिया । वह सुग्रीव के पास गये । उन्होने चारों तरह की नीति 
सुग्रीव को समन्नञाई । . 
| सृनि सुग्रीव परम भय माना। 
विषय मोर हरि लीन्हैड ग्याना॥ 
अव॒ मारुत सूत दूत. समूहा। 
पठ्वहु जह तहं बानर जहा ॥ 
कहहुं पाख महं आव न जोई। 
मोरं कर ताकर बध होई ॥ 
हनुमानजी की बातें सुनकर सुग्रीव भयभीत हो उठा ओर 
कहन लगा, “विषय-भोग के कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया 
है । लेकिन, हि पवनसुत, अब जहां-जहां भौ वानरो के शण्ड 
रहते हैँ वहा-वहां इतो को भेजो ओर यह बात कहला वो कि 
प्रह दिन के अन्दर जो नहीं आयेगा उसको सुरव अपने हाथ 
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हनुमान ने चारों तरह की नीति सुग्रीव को समञ्ञाई 


सुग्रीव कौ आज्ञा पाकर हनुमान ने सारे दरतो को बुलवाया । 
पहले तो उन सबका बड़ा आदर क्रिया । फिर उनको उर, प्रेम 
ओर राजनीति से समक्नाया । अंत में उन्हें चुग्रीव की आज्ञा कह्‌ 
सुनाई । आज्ञा पाकर वे सब दूत चल दिये । इसी समय लक्ष्मणजी 
वहां श्रा पहुचे । वह गुस्से मे भरे हृए थे । उनको देखकर वानर 
जहा-तहां भागने लगे । 
घनुष चढाद्‌ कहा तब जारि करञउं पुर छार 
व्याकुल नगर देखि तब आयडउ बाकि कुमार । 
लक्ष्मणजी ने धनुष चढाकर कहा, “मै नगरको श्रभीः 
जलाकर राख कर दूंगा 1" यह सुनकर ओर भी खलब्रली भच 











| भ्व ॥ वः » 


सुग्रीव पर कोप | ` ९७“ 


गईं । सब भय से कांप उठे । तब नगरवासियों को व्याकुल 
देखकर बालि के पुत्र अंगद उनके पास आये । 
अगद ने आते ही पहले लक्ष्मणजी के चरणो मे सिर 
नवाया 1 इसके बाद उन्होने विनख शब्दों से क्षसा मांगी 1 लक्ष्मण 
जी का हदय पसीज गया । उन्होने अपनी भुजा उखाकर अंगद से 
कहा, “डरो मत ।" 
सुग्रीव ने जब श्रपने कानों से सुना कि लक्ष्मणजी क्रोध में 
भर रहै हैँ तो वहं अपनी रक्षा का उपाय दृंढ्ने लगा । उसने 
हनुमान का सहारा लिया । 
सुनु हनुमन्त संग ले तारा। 
करि विनती समुञ्चाउ कूमारा॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । 
चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥ . 
सुश्रीव ने हनुमान से कहा, “हनुमान, सुनो \ तुम तारा 
को साथ लेकर जाओ ओर विनती करके किसी तरह लक्ष्मणजी 
को समन्नाओ ।"" 
हनुमान तारा को साथ लेकर लक्ष्मणजी के पास गये । 
उन्होने उनके चरणों कौ वंदना की ओर प्रभु रामक्ते संदर 
यड का बखान किया । 
करि बिनती मन्दिर लै आए । 
चरन ` पखारि पलंग वैटाए ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिर नावा । 
गहि भुज लचिमन कंठ लगावा ॥। 
हनुमान ओर तारा लक्ष्मणजी की विनती करके उन्हें सहल 


0 
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मे ले आये । उन्होने उनके चरणों को धोया ओर उन पलंग षर 
विठाया 1 सुग्रीव ने उनके चरणों मं सिर युकाया । लक्ष्मणजी ने 
हाथ पकड़कर सुग्रीव को अपने गले से लगा लिया । 

सुग्रीव ने कहा-- 

नाथ विषय सम पद कलु नाहीं । 
मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ 
सनत विनीत बचन सूख पावा । 
रुकिमन तेहि बहुविधि समृन्ञावा ॥ 

“हे नाथ, विषय के बरावर इसरा कोई नजला नहीं है । यह्‌ 
जरा-सो देर में मुनियों के मनमेंभी मोह पदा कर देता है 1 
इस तरह कौ नस्ता की बातें सुनकर लक्ष्मणजी डे प्रसन्न हुए । 

उन्होने सुग्रीव को बहुत तरह से समञ्चाया । 

हनुमान ने भी लक्ष्मण्जौ को वे सब बातें बताई जो अब- 
तक हो चुकी थीं । उन्होंने बताया कि चारों तरफ दूत भेजे जा 
चुके हँ । इसके बाद वे सब श्रीराम के पास चल दिये । उन्होने 
लक्ष्मणजी को आगे कर लिया । 

भीराम के पास पहुचकर सुग्रीव ने उनसे सारी बात साफ- 
साफ कह दी । उसने बता दिया कि वहु विवय मे फष गया था । 
लेकिन अब सब तरह से सेवा करने के लिए तेयार है । 

तब॒ रघुपति बोले मूसूकाई। 
तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ।॥। 1 
भब सोद जतनु करहु मन लाई । 
जेहि विधि सीता कं सुधि पाई॥ 
सुग्रीव कौ बात सुनकर रामचंद्रजी भुस्कराकर बोले, “हे 














सीताकीखोजमें ६€& 


भाई ! तुम सुञ्रे भरत के समान प्यारे हो । अब मन लगाकर 
वह उपाय करो जिससे सीता का पता चले 1" 
£, १४: 
सीता की खोज में 
इधर श्रीराम तथा सुग्रीव में यह बातें हो रही थीं, उधर 
वानरो के क्षं उ-के-ज््‌ड इकदा होने लगे । चारो ओर तरह-तरह 
के रगवाले वानर दिखाई देने लगे । वे आकर रामचंद्रजी के 
सम्मुख माथा ज्चुकाति । उनके दशेन पाकर अपने को धन्य स्क्षते । 
भरीराम ने उनमे से प्रत्येक से उनकौ कुशलता पुद्धी । इसके बाद 
सुग्रीव ने उनको सीताजी कौ खोज करने की आज्ञा दी 1 
राम कराजु अरुूमोर निहोरा। 
बानर जुथ जाहु चहुं ओरा ॥ 
जनक सुता कहूं खोजहु जाई । 
मास दिवस महु आवह भाई ॥। 
सुभ्रीव ने वानरो से कहा, “हे वानरो, रामचंद्रनी का तो 
कामहै ओर मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम चारों तरफ चले 
जाओ ओर सीताजी कौ तलाश करो । लेकिन देखो, तुम सब एक 
महीने के अंदर वापस आ जाना ।" 
सुग्रीव ने उनसे यह भी कहा, “अगर इतने दिन के भीतर 
बिना खबर लिये लोट तो मेरे हाथ से मारे जाओगे ।” सुग्रीव की 
` आज्ञा पाते हौ वे सब वानर इधर-उधर चल दिये । उनके जाने 


के बाद सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि योद्धाओं को बुलाया 
ओर कहा 


# 
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सुनहु नील मंगद हनुमाना । 
जामवंत॒ मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाह । 
सीता सुधि पहु सब काहू ।। 

“हि धीर बुद्धिवाले, चतुर नील, अंगद, हनुमान ओर जामवंत, 
तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिज्ञा की तरफ जाओ ओर वहां 
पहुचकर सब किसीसे सीताजो का पता पुदखो }" 

सुग्रीव ने उनको समञ्ञाया कि भगवान रामचंद्रजौ के काम 


को मन, वचन ओर कमं से करना । सुग्रीव की आज्ञा पाकर बे 


सब बडे हषे के साथ चले । चलते समय उन्होने श्रीराम का 


स्मरण किया । सबने उनको सिर नवाया । 


पाद्व पवन तनय सिरु नावा । 
जानि कामप्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । 
केर मुद्रिका दीर्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीर्तहि समूकाएह । 
कहि पल विरह बेगि तुमह आणएहु ॥ 
सबके वाद में हनुमानजी ने सिर घ्युकाया । काम का विचार 


करते हए श्री रामचंद्रजी ने उनको अपने पास ब्रुलाया । उन्होने 
-मपने कमलस्यी हाथ से हनुमानजी के सिर को दुआ । फिर 
मपना सेवक समक्कर उन्हं जपने हाथ की अंगरठी दी ओर कहा, 


“तुम सीता को अनेक प्रकार से समन्चाना । मेरा बल ओर प्रेम 


उनको बताकर तुम बहूत जल्दी लौट आना 1" 
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श्रीराम ने अपनी अंगूठी हनूमान को दी 


हनुमानजी ने.अपने प्रति श्रीराम के विशेष प्रेम को देखकर 
अपना जन्म सफल समज्ञा । उनको हदय में धारण करके वह्‌ 
चल दिये । वे सब वन, नदी, तालाब ओर पवतो पर दृंढते हुए 
दक्षिण कौ तरफ चले । श्रगर इनको रास्ते में कोई राक्षस मिल 
जाताया तो ये उसके गाल पर चपत मारकर उसे गिरा देते थे । 
अगर उनको कोड मुनि मिल जाताथा तो वे सब उसे धेर लेते 
थे ओर उससे सीताजी का पता पते थे । 

चलते-चलते एक बार उनको बहुत प्यास लगी । कहीं पानौ 
नहीं था, वे प्यास से तडपने लगे । हनुमान ने जब साथियों की 
यह्‌ बुरी हालत देखी तो एक पहाड़ी पर चढ़कर पानी की तलाल्ञ 
करने लगे । उन्होने एक गुफा को देखा । वहां पर उन्हँं बगले 
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` ओर हस उड़ते हुए दिखाई दिये । उन्होने समन्न लिया कि वरहा 


पानी तिलेगा । तुरत वे सारे वानरो को उस गुफा के पास ले गये। 

वे सब हनुमान को आगे करके गुफा के भीतर घुसे । गुफा 
में एक सूंदर भवन बना हज था । वहां एक सुंदर बगीच।( था ! 
तालाब भौ बना हुआ था । उस भवन में एक तपस्विनी स्त्री वैदी 
हहं थी । उस स्त्री ने इन सबको देखा । इूरसे ही बानरोंने उस 
स्त्री को सिर नवाया । | 

तेहि तव कटा करहु जलपाना । 
1/0 खाहु सुरस सून्दर फर नाना ॥ 

उस तपस्विनो ने इन सबसे कहा, “वबराओ नहीं । मीठे-मीठे 
फल खाओ ओर जल पियो ।"“अन्होंने वहीं पर स्नान किया । फल 
खये ओर जल पिथा । इसके ब(द वे सब उसके पास श्राये । 
उन्होने उससे सब बातं कहीं । उसने भी उन्हं अपनी बातं 
सुनाई । इसके बाद वह तपस्विनी तो रामचन्द्र जी के पास चली गई 
ओर वानर उत गुफा से निकलकर समुद्र के किनारे जा पहुचे । 
वहां पहुंचकर सोच में पड़ गये । जितने दिन सुग्रीव ने सीताजी की 
खबर लाने के लिए नियत कयि थे सब खत्म हो चुके थे! यह 
सोचकर अंगद की आंखों मे पानी भर आया । वह्‌ कहने लगा, 
“अब हमारी दोनों तरह से मौत है । यहां तो सीताजी का अभी 
तक पता नहीं चला ओर उधर गये तो सुग्रीव हमे मार डालेगा 

वानर पहले तो कुचं देर चुप रहे । फिर हिम्मत करके 
उन्होने कहा, "हम सौताजी का पता लगाये बिना नहीं लौटेगे । 
एसा कहकर वे सागर-तट पर बेठ गये । तब जामवंत उन्हँं तरह- 
तरह कौ कथाएं सुनाकर कहने लगे, “राम को जाप मामूली 


र श 4, (न 4 + क गक -" 
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आदमी न समभे । वह्‌ तो भगवान है ॥"“ 
इस अवसर पर अचानक उनकी भेट जटायु के भाईं संपाति 
से हृ । उस्ने जब यह सुना कि उसका भाई रावणसे युद करते 
हृए मारा गया है तो उसे बड़ा दुल हुआ । समुद्र के किनारे 
जाकर उसने पहले मपने भाई का श्राद्ध किया, इसके बाद उसने 
सीताजी का पता बताया । 
गिरि त्रिकट ऊपर बस लंका। 
तहं रह्‌ रावन सहज असंका ॥ 
तहं मसोक उपवन जहं रहरई । 
सीता बेठि सोचरत अह्र ॥ 
संपाति ने कहा, “त्रिकूट पहाडके ऊपर लका बसो हू्हहै। 
वहां स्वभावसे ही निडर रावण रहता है । वहांपर अशोक 
वाटिका है । उसमे सीताजो रहती हैँ । इस समय भी वह सोच 
मे बेटी रहै ॥" | 
उसने यह भी बताया कि जो इस समुद्र को लांघकर पार 
जायगा वही भीराम के काम को पुरा करेगा । इतना कहकर 
संपाति चला गया । 


: १५ : 
हनुमान का साहस 
अब वे सब आपस में सलाह करने लगे । पहले जामवंतने 
कहा, “नै तो बढा हो गया हूं । अब भुक्लमें पहले जसा बल 
नही रहा है ।" 
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अंगद कह्द जाउं मै पारा 
जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामवंत केह तुम्ह॒ सब लायक । 
पठइञ किमि सब ही कर नायक ॥ 
गद ने कहा, “नँ पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटनेमें 
घुञ्रे कुछ सदेह होता है ।"“ 
इसपर जामवत ने उत्तर दिया, “तुम वे तो सब तरह से 
लायक हो, लेकिन तुम सबके नेता हो । इसलिए तुम्हें कंसे भेजा 
जा सकता है ।" इतना कहकर वह हनुमान को ओर भुडे । बोले, 
कह्इ रीछपति सूनु हनुमाना । 
का चप साधि रहैहं बलवाना ॥ 
पवन तनय वल पवन समाना । 
बुधि विवेक बिग्यान निधाना ।। 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । 
` जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं॥. 
राम काज लगि तव अवत।रा। 
सुनर्तहि भयउ पवेताकारा ॥ 
“ह हनुमान सुनो ! तुम बलवान होते हए भी कंसी चुष्पी 
साधे हृए हो ? तुम पवनके बेटे हो । बल में पवन की तरह हो । 
तुम बुद्धि, ज्ञान ओर विज्ञान की खानहो । हे तात, संसारमें 
ठता कौन-सा बडा काम है, जो तुमसे पुरा नहीं हो सकता ? राम- 
चन्द्रजी के कामके लिए ही तो तुम्हारा अवतार हआ है ।" 
जामवंत की ये बातं सुनकर हनुमानजी बडे भारी श्रीर- 
चाले हो गये । 
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हनुमान का साहस ७५ 


सिह्नाद करि बारह बारा। 
लीर्लहि नाघडउ जलनिधि खारा ॥ 
सहित सहाय रावनहि मारी 
आनडउं इहां त्रिकूट उपारी। 

हनुमानजी ने बार-बार सिह-गजना करते हए कह, “मै 
इस खारे समुद्र को बेल-खेल नें ही लांघ सकता हूं । मै रावण 
को उसके मददगारों सहित मार सकता हूं ओर मेँ त्रिक्रुट पव॑त 
को भौ उखाडकर ला सकता हूं । 

““ले किन जामवंत, तुम वता कि सुनने कष्या करना चाहि ए। 
तुम सुञ्ने उचित सलाह दो । निस तरह कौ तुम सलाह दोभे, मेँ 
वसा ही कामकरूगा 1" 

एतना करहु तात तुम्ह॒ जाई । 
सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ - 
तब निज भुज बल राजिव नैना । 
कौतुक लागिसंग कपि. सेना।। 

जामवंत ने कहा, “हे भाई ! तुम तो केवल इतना ही करो 
कि सौताजी को देखकर उनकी खबर ला दो । श्रीराम अपनी 
भुजाओं के बल से रावण शोः मारकर अपने-आप ही सीता को | 
लटा लायंगे । वानरो कौ सेना को तो बहकेवल लेल के लिए ` 
साथ लेंगे ।“ | 

जामवंत के बचन सुहाए। 
सुनि हनुमंत हव्य अति भाए॥ 
तब लगि मोहि परिखेह तुम्ह भाई । 
सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 
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७६ सौता-ह्रण 


जव लगि आवौ सीतहि देखी । 
होइहि काज मोहि हरषि विशोषी ।। 
जामवंत कौ सदर बात हनुमानजी के मन को बड़ीप्यारी 
लगी । उन्होने कहा, “हे भाई ! तुम सत्र दुख सहकर, कंद, मूल 
फल खाकर उस समय तक मेरी बाट देखना जबतक भें सीताजी 
कों देखकर लौट न आऊ । काम जरूर होगा, क्योकि मुज्ने इस 
समय बड़ा हषं हो रहा है ।“ 
इस तरह हनुमानजी अपने सारे साथियों को समुद्र के किनारे 
छोडकर लंका की ओर चल दिये । समुद्र पार करते प्तमय जहां 
कहीं मी पवत मिल जाता था, वहीं हनुमान कु देर विश्राम कर 
लेते ये। रास्ते मे उनको परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पो 
को भाता सुरसा को भेजा । उसने अपना मह काडकर हनुमान 
को वा जाना चाहा । परतु वह भी कु कम नहीं थे । उन्होने भी 


` अपना विज्ञाल रूप दिलाया । चुरसा जितनी बढती हनुमानजी 


उससे भी बढ़ जाते । अत में उन्होने छोटा स्प धारण कर 
लिया ओर उसके म॒ह में भरवेश् करके बाहर आ गये । सुरसा 
समन्न गड कि हनुमान बडे बलज्ाली हैँ । उसने हनुमानजी को 
आशीर्वाद दिया, “तुम भीराम का सब काम पुरा करोगे 
क्योकि तुम बुद्धिर बल के भंडार हो । 


‡ १६ : 

मक्त विमीषण से मेंट 
इसके बाद हनुमानजी को एक राक्षसो मिली । उसने भी 
उनका मागे रोकने की कोशिश कौ । हनुमानजी ने उते तुरंत 


न 4 














भक्त विभीषण से भेट ७७ 


मार डाला ओर समुद्र के पार पहुंच गये । वहां उन्होने कल, 
फलों से लदे वृक्षों को देखा । पडु-पक्नी मधुर शाब्द कर रहै थे । 
हनुमानजी वहां एक पहाड़ी पर चद्‌ गये । उन्होने वहां से सारी 
लंका को देखा । समुद्र से धिरा बड़ा ऊंचा किला है । उसके सोने 
के परकोटे चमक रहे हैँ । उसमें हीरे जड हैँ । अंदर सदर मागे 
बाजार ओर घर है, नगर सजा है । अपार सेना है । चारों ओर 


रौनक है, जिसका वणेन नहीं हो सकता । नगर को रक्ता के लिए 


चारों ओर पदरेदार नियत है । यह सब देखकर हन॒मानजी छोरा 
रूप बनाकर लंका कौ ओर चले । दरवाजे पर उनको लंकिनी 
नामको एक राक्षसी मिली, जिसने उन्हे ललकारा । उन्होने एक 
चसा मरकर उसे मार ला । 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोघा। 
देखे जहं तहं अनगित जोधा ॥ 
गयउ दसानन मंदिर माहीं। 
अति विचित्र कहि जातसो नाहीं ॥ 
हनुमानजी फिर आगे बट । उन्होने हरेक घर को देखना 


| युरू किया । वह्‌ रावण के महल को ओर भी गये । बड़ा विचित्र 


महल था वह ! वर्णन नहीं किया जा सकता । 
सयन किएं देखा कपि तेही। 
मंदिर महं. न दीखि बेदेही॥ 
भवन एकं पुनि दीख सुहावा। 
हरिमंदिर तहं भिन्न बनावा॥ 
हनुमानजी ने उस महल भे रावण को सोते हुए देखा । 
लेकिन सीताजी वहां कहीं दिखाई नहीं दीं । फिर उन्होने एक 
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छव सीता-हरण 


ओर महल देखा जो बहुत सूंदर था । वहां एक ओर अलग से 
भगवान का एक मंदिर बना हआ था । 

हनुमानजी उस भवन को देखकर अचम्भा करने लगे + . 
लंका तो राक्षसों का निवास-स्थान है, यहां भगवान के भक्त का 
स्या काम ? वह इस प्रकार सोचही रहे थे कि इतने 
विभीषण जाग उठा । 


राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । 
हदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एहि सन हटि करिहऊं पहिचानी । 
साधु तेहोइन कारज हानी ।। 
उक्ते ही उसने राम-नाम का स्मरण किया । हनुमानजी ने 
उसे सज्जन मनुष्य समञ्चा ओर वह मन में बहुत खुश हृए । उन्होने 
सोचा कि इससे अवश्य ही पहचान करनी चाहिए, क्योकि साघु 
आदमी से नुकसान नहीं होता, बल्कि लाभ ही होता है । 
एसा सोचकर हनुमानजी बराह्मण के रूप भे विभीषण से 
मिले । बड मीठे शब्दों मे उन्होने उससे बातें कीं । विभीषण 
ने उनको प्रणाम किया । उनकी कुशलता पृश्ठी ओर वहां आने 
का कारण भी मालूम किया । 
तब॒ हनुमत कही , सव॒ रामकथा निज नाम| 
सनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुम ग्राम ॥ 
तव हनुमानजी ने श्रीराम की कथा कहुकर अपना नाम 
बताया । उसे सुनते ही दोनों पुलक उठे, प्रेम ओर आनंद सें मग्न 
ह्यो गये । इसके बाद हनुमानजी से विमौषग ने अपनी सन दख- 
कथा कह सुनाई । उल्तने उनको बताया किमतो इस लंका में 
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इस तरह से रहता हं जैसे दतां के बीच मे जीभ रहतो है । 





विभीषण ने हनुमान को प्रणाम किया। 


फिर वह बडी विन्ता से हनुमान से पुखने लगा कि क्या 
कभी भगवान राम मुञ्को अनाथ समन्नकर मेरे ऊपर कृषा 
करेगे ? । 
सुनह॒ पवनसुत. रहनि हमारी । 
जिमि दसनन्हि महं जीभ बिचारी-॥. 
तात कबहु मोहि जानि अनाथा 
करिहहि कृपा भाद्र नाथा ॥ 


विभीख्ण बहुत इख मानते हए कहने लगा कि मेरा शरीर 
तामसी है । मेरे पास किसी तरह के साधन भी नहीं है । मेरे हदय 
के अंदर भगवान राम के कमलरूपी चरणों में प्रेम भी नहीं है । 


~ 1 ५ 


८9 सीता-ह्रण 


परतुहे हनुमान, अब मुञ्ञे उनके मिलने का भरोसा हो चला ठै 
क्योकि बिना भगवान की कषा के संतजन भी तो नहीं मिलते । ` 
तामस तनु कुं साघन नाहीं । 
प्रीति न पद सरोज मन माहीं 
मब मोहि भा भरोस हनुमता । 
बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता ॥ 
विभीषण कहने लगा किं जब राम ने ुूपर कृषा कीहै ` 
तभी तो तुमको यहां भेज दिया ओर भने तुम्हारे ददन किये । 
सुनहु बिभीषन प्रभ कड्‌ रीती । 
करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
कहु कवन म. परम कुलीना । 
कपि चंच सबही त्रिधि हीना ॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा । 
तेहि दिन ताहि न मिकइ्‌ अहारा ॥ 
हनुमान ने प्रमु रामं को महिमा का बखान करते हए 
विभीषण को बताया कि राम सदा अपने सेवक ते प्रेम करते है । 
1 अषने सन की व्यथा बताते हृए हनुमान ने कहा, "भला चै ही 
| कौन बड़ा कुलीन हृं । वानर तो सब तरह से चंचल ओर छोटा 
होता है । कोई प्रातःकाल हमारा नामने ले तो उसको उस 
दिन भोजन भी न मिले ॥"* 
हनुमान ने विभीषण को बताया, “राम मुञ्चयर जितनी कृपा 
करते है उसका मै बलान नहीं कर सकता । राम के गुण-वर्णन 
करते हुए हनुमान के नेतो में प्रेम काजल भर आया। वह ‡ 
कहने ल्मे : --- 
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जानतहुं अस स्वामि बिसारी। 
फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम गुन ग्रामा । 
पावा अनिर्बच्यिः विश्चामा ॥ 

"जो राम की इस जहिमा को जानते हृए भी उनको 
थला देते है, उनको दुख क्यो न हो ओर वे इधर-उधर भटकते 
क्यों न फिर ?"“ इस तरह के हनुमान ने रासके गुणो क्ता 
बखान करके शांति पाई । 





पुनि सब कथा बिभीषन कही । 
जेहि विधि जनकसुता तहं रही ॥ 
तब हनुमत कहा सूनु च्राता। 
देखी चहं जानक माता ॥ 
ष्टिर विभीषण ने हनुमानजी को बताया कि किस प्रकार 
सीताजी वहां रहती है । हनुमान ने इच्छा प्रकट की, “चै सीताजी 
के दषेन करना चाहता हूं ।“ 
जुगति बिभीषन सकल सुनाई । 
चले पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोइ रूप गयड पुनि तहुवां । 
बनं असोक सीता रह जहवां ॥ 
यह सुनकर विभीषण ने हनुमानजी को सीताजी से भिलने 
का उपाय बताया । उते जानकर हनुमानजौ वहां से चल दिये 
ओर जहां सीताजी रहती थी, अन्लोक-वारिका के उसी भागम 
षटु गये । | 








त्र्‌ सीता-हरण 


¦ ५१७ : 
रावण को धमकी 


देखि मनहि महु कीन्ह प्रनामा । 
बेठहि बीति जात्त निसि जाबा ॥ 
करस तनु सीस जटा एक बेनी । `. 
जपति हदय रघुपति गन श्रेनी ॥ 
सीताजी को देखकर हनुमान ने मन-ही-मन प्रणाम किया ^ ` 
उन्होने देवा फि बेठे-ही-बेठे सीताजी की रात बीत जातीदहै\ 
उनका श्ञरीर दुबला हो गया है । जिर पर जटाओं कौ एक वेणी 
` है । हदय भे श्री रामचंद्रज के गुणो का जाप करती रहती हैँ । 
हतुभान एक पेड पर पत्तो कौ ओट में हिपकर बेठ गये ओर 
विचार करने लगे कि क्या किया जाय । उसी समय वहां रावण 
आ गया । उसके साय बहूुत-ती स्त्रियां भौ थीं । उसने सीताजी 
को तरह-तरह से वमञ्लाना शुख किया । 


| कहु रावनु सुनु सुमुखि सयानौ । 

मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 

तव॒ अनृचरी करडं पन मोरा। 

एक घार विलोक मम ओरा॥ 
रावणने सीताजी से कहा, “हे च दर मुखवाली, हे चतुर, 
युनो । भंदोश्यौ भादि घब रानिथों को सै तुम्हारी दाक्षी बना 
वंगा, यह मेरी श्रतिज्ञा है । तुम एक बार मेरी ओर देलो तो ।“ 
रावण की इन बातों शो घुनकर सीताजी को बड़ा दुख हुआ । 
परंतु वह्‌ घबराई जरा भी नहीं । उन्होने हिम्मत ओर घाह् से 
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रावण की धमकी ८ 


कासं लिथा । अपने तप का उनको पुरा विल्वास था । उन्हे 
विवा था कि रावण उनका कुं नहीं बिगाड़ सकता । 
तन धरि ओट कहति वैदेही । 
सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ 
सूनु दसमु सद्योत प्रकासा । 
कत्रुं कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन समुभुः कहति जानकी । 
खल सुधि नहि रघुबीर बान की ॥ 
सठ सूने हरि भ्रानेहि मोही । 
अधम निलज्ज लाज नहि तोही ॥ 
सीताजी ने तिनके को आङ्‌ करके ओर भ्रीराम क्रा ध्यान 
करके रावण को फटकार्कर कहा, “क्या पटबीजने कौ चमक 
से कभी कमलिनी खिल सकती है ? तु अपने बारेमे एला ही 
समक्ष । क्या तुञ्चे राम के वाणों का पता नहीं है । अरे पापी, 
तु मुङ्ञे सुनी कुटी में से हर लाया है । अरे अधम, निर्लज्ज, तन्न 
लज्जा नहीं जातौ ?" 
सीताजी कौ कठोर बातों को सुनकर रावण गुस्से मे भर 
गया ) उसने उन्हे सार डालने की धमकी दी ओर अपनी तलवार 
भी खींच ली। 
सीता तं मम कत अपमाना। 
कटिहडं तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहि त सपदि मानु मम बानी । 
सुमूखिदहोतीनत जीवन हानी ॥ 
रावणने कहा, “सीता तुन जेरा अपमान किया है, इसलिए 





| ठ सीता-हरण 


| भ तेरा सिर अयनी इसतेज तलवार से कार्टूगा\ नहीं तो तु जल्दी ` 


 क्षश्रा। 





रावण ने श्रपनी तलवार खींच ली 
से मेरी बात मान ले, अन्यथा अब तेरा जीवन समाप्त होता है ।'' 
स्याम सरोज दाम सम सुन्दर । 
प्रभु भुज करिकर सम दसकधर।। 


सो मुज कंठ कि तव असि घोरा। 
सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 


सीता ने रावणकी क्रोषभरी बातों का उत्तरदेते हुए कहा; 
“है रावण ! या तो नील कमल की माला के समान स्‌दर तथा 
हाथ की स्‌ड के समान भगवान राम की भुजा मेरे कठ में पडेगी 
| या तेरी भयानक तलवार । अरे दुष्ट, मैने यही प्रतिज्ञाको है। 


। | सुनत वचन पुनि मारन धावा। 
मय तनया कहि नीति बञ्ञावा ॥ 











सीता को ढाढ्स ८५ 


कहेसि सकर निसिचरन्हि बोलाई। 

सीतहि बहु विधि घ्रासहु जाई ॥ 
सीताजी की कठोर बातों को सुनकर रावण उन्हँ मारने के 
लिए दौडा! लेकिन उसकी स्त्री अंदोदरी ने उसे समस्षाया । तब 
रावण ने सब राक्षसियों को ब्ुलाकर कहा, “सीता को तरह-तरह 


से सताभो ।'" यह कहू कर रावण चला गया ओौर राक्षसियां 
सीताजी को भय दिखाने लगीं । 


\ तट : 
सौीताको ढाढदस 


त्रिजटा नाम को एक स्त्री सीताजी कौ सदा रक्ना करती 
थी । उसने सौताजौ को उस दिनि भौ बहुत धीरज बंधाया । 


दूसरी राक्षसियों को भी सीख दी । उस रात के सपने की उन्हं 
सारो बातं सुनाई । 


सपने बानर लंका जारी । 
जातुधान सेना सव मारी ॥ 
खर आरूढ नगन दससीसा। 
मडित सिर खंडित भूज बीसा ॥ 
एहि विचि सो दच्छिन दिसी जाई । 
लंका मनहुं बिभीषन पाई ॥ 
त्रिजटा कहने लगी, ““जैने ठेसा सपना देखा है कि एक बंदर 
ने सारी लंकाको जला डाला है । उसने राक्षसो कीसेनाकोभी 
मार डाला है । रावण नंगा होकर गधे पर सखवार है । उसका सिर 
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म्‌डा हज ह ओर उसको बीसो थुजाएं कट गई है । इस रूप मे वह 
यमराज के घर चला गया ओर लंका को विभीषणे पा लिया ॥" 
स्वप्न कौ कथा चुनकर रावण की दास्यां डरने लगीं 
ओर वे सब सीताजी की सेवा मे लग ग । 
सीताजी का मन वहूत व्याकुन हो रहा था। उन्हने 
त्रिजटा से कहा, “है माता ! अब श्रीराम का विरह मुश्चसे सहन 
नहीं किया जाता । श्रव मै अपना शरीर ही त्याग देना चाहती हूं ॥" 
आनि काठ रच चिता बनाई । 
मातु अनल पूनि देहि लगाई ॥। 
सत्य करहि मम प्रीति सयानि। 
सुने की श्रवन सूल सम बानी ॥ 
सीताजी त्रिजटा से कह्ने लगीं कि तुभ लकड़ी लाकर रेरे 
लिए चिता बना दो ओर फिर उसमें आग लगा दो । अब राम 
के लिए मेरे हदयमेंजो प्रेम है, उसे सत्य करना चाहती हूं । 
रावण को श्रुल के समान कठोर वाणी कौन सुने ! 
त्रिजटा ने सीताजी को फिर बार-बार समन्षाया । फिर 
वह अपने घर चली गई । 
हनुमानजी सब देख-सुन रहै थे । सीताजी को व्याकुल देख- 
कर उन्होंने पेड़ से रामचंदरजी की वी अंगुटी डाल दी। 
तब॒ देखी मुद्रिका मनोहर । 
राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥ 
चकित चित्तव मृदरी पहिचानी । 
हरष विषाद हुदय अकुखानि ॥ 
सीताजी ने उस सुंदर अंगरुटी को देला । उसपर खम-नाम 


# 





सीता को ढाठ्स | | 


जडे सुरवर ठं से खगा हुमा वा । लंग को वहचानकर सीताजी 
चकित होकर इधर-उधर देखने लगीं । उनके मन मे हषं ओर 
व वोनों होने लगे 1 


सीताजी इस सोच मे षड्‌ गं कि यहां भी रामचंद्जौ को 


अंगटी कंसे आई । वह सोचने लगीं कि माया ते तो यह बनाई 
नहीं जा सकती ओर भीरास को भौ कोई जीत नहीं सकता । 
इतने में हनुमान पेडे पर बेठे-वैठे ही भी रामचंद्रजी के गुणों का 
बखान करने लगे । सीताजी के मन को उससे बड़ी शांति मिलो । 

उन्होने कहा, “जिसने शभ्रीराम की कथा कही है, वह्‌ प्रकट क्यों 


नहीं होता ?"" तब हनुमानजी पेड से उतरकर सीताजी के ` 
सामने पहुंच गये । सीताजी उनको देखकर फिर सोच मे पड गहं 


ओर मह केरकर बंठ गई, क्योकि उन्हे यह मालुम नही था कि 


हनुमान रासचंद्रजी के सेवकं हैँ श्रौर उनकी खबर लेने आये हैं । 


रामदूत रम मातु जानकी । 
सत्य सपथ करनानिधान की ॥ 
यह मृद्विका मातु मै आनि। 
दीन्हि राम तुम्ह॒ कहु सहिदानी ॥ 
हनुमान ने कहा, “हे साता जानकीजी, भै राम-दूत हु । 
करुगा के सागर भीराम की सौगंध खाकर कहता हु, माता, 
यह अगुटी भे लाया हूं । रामचं्रजी ने भन्ने यह अंगुठी आपकी 
पहचान के लिए दी है ॥" 
इस तरह सीताजी को तसल्ली हुई । लेकिन उन्होने फिर 
भौ पुच।, “मनृष्य ओौर वानरं का साथ किस तरह हृंभा ?“ 
हनुमानजी ने इसका उत्तरं विस्तार कै सां देते हुए 


"ठते 
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भगवान राम के लाथ भित्रता होने की सारी वातं वला वीं! 





“श्री राम ने यह्‌ अंगृठी आपकी पहचान के लिएदीदहै' 


कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विस्वास 
जाना मन क्रम बचन यह्‌, कृपार्सिधु कर दास 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढी। 
सज नयन पुलकावलि बादी॥ 
बूडत॒ विरह जख्धि हनुमाना । 
भयहु तात मो कहं जलजाना ॥ 
अब तो सीताजी को विह्वास हौ गया कि वह्‌ राम के इत ह! 
सीताजी नै उनको रामभक्त के हप भें देखकर अयने मनमें बड़ा 
घुल माना । उस समय सीताजी की आंखों से प्रेम का जल भर 
आया । वहु बोली, “बै तो विरह-सागर भें इब रही थी, परंतु तुम 





+. 








अरोक-वाटिका मे युद्ध ८€ 


जहाज बनकर आ गये ।* उन्होने भीरास ओर लक्ष्मण को कुक्त- 
लता पुछी । वह्‌ बोली, “सेवक को सुख देना जिनका स्वभाव है, 
वह रघुनाथजी मेरी याद भी करते हँ ?" सोताजी को ष्याक्लं 
देखकर हनुलानजी ने उनको सबका कुल समाचार सुना दिया ! 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । 
क्तव दुख दुखी सुक्रेपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जियं उना। 
तुम्ह ते प्रमु राम के दूना॥ 
हनुमानजी ने सीताजी को बताया कि राम अपने छोटे भाई 
लक्ष्मणसहित शू्ालयुवंक है । उन्होने यह भी बताया कि कृपालु 
राम उनके दुख मे सदा बुखौ रहते हँ । अंत में उन्होने तसल्ली 
देते हए कहा, ““माता, अपने मन मे दुखी न हीये । भीराम के 
हदय मे आपसे भी दना प्रेम है । बह वानरो सहित यहां आवेगे 
ओर राक्षसो को मारकर आपको ले जावेगे 1" 
भगवान राम ओर लक्ष्मण की क्त्ालता के समाचार ते 
सीताजो का मन प्रसन्न हो उठा । गदगद्‌ होकर उन्होने हनुमानजी 
को अमरता का आत्नीर्वाड दिथा । 
हनुमान ने बार-बार सीताजी के चरणों भे सिर नवायां 
ओर उनको आज्ञा लेकर बाग मे घुस गये । उन्हे भूख लग रही 
थी ओर बह फल खाना चाहूते थे । 


११२ 
अलोक-वाट्िका मे युद्ध 


सीताजी की आनना पाकर हनुमानजी ने उन्हें सिर ुका- 
कर प्रणाम किया ओौर बाग भे घु गये । वहां उन्होने मीटे-भीठे 
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प्ल लाये, ओर वेड उलाड्‌ कंदे । उन्होने बहुत-तः रखवारे 
ष्म मी सार सालः । दचे-खुचे रखवालों ने सामकर रावण के 
दरवार नें षुक्ार की । उन्होने रावण को वत्वा कि वाटिका 
भरं एक कडा भारी वानर आया है । उने अज्ञोक-वाटिका को 
उजाड दिया है ओर बहुत-से रखवालों को पकड़-पकडकर मसल- 
सतलकर भार राला है । र्‌ 


सुनि रावन पठएं भट नाना । 
तिर्हि देखि गजेंउ ` हनुमाना ॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे। 
गये. पुकारत क्छ अधमारे ॥ 


रावणने रलवालों की बात सुनकर अपने बहुत-से योद्धाओं 
को वाग में मेजा। हनुमान उनको देखकर गजने लगे । उन्होने 
बहुत-ते राक्षसो को मार डाला । उनमें से कख, जो जधमरे-सेथे, वे 
चिल्लाते हुए रावण के पास वहुचे । जब रावण ने यह्‌ सुना कि 
वानर ने उसके बहुत-से रखवाले मार डाले तो उसने अपने पुत्र 
अक्षयकुमार को भेजा । वह असंख्य धेहठ योद्धाओं को लेकर चला । 
जब वह वाटिका में षहुचा तो हनुमान ने पेड उखाडकर उसे 
ललकारा ओर कुछ ही देर में उसको मार डाला। उसे मारकर 
वहं बड़े जोर से गजं । फिर उन्होने उसके साय के गहृत-से योद्धा 
भी मार दिये । कुच बचे हुए योद्धा भागकर फिर रावण के पास 
पटु चे । उन्होंने रावण को अक्षयकुमार के मारे जाने का समाचार 
सुनाधा ओर बताया किं वहं वानर बहूत ही बल्ली है । 
सुनि सुतबध लंकेस रिसाना । 
पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 











अरोक-वाटिकामें युद्ध ६४ 


मारसिं जनि सुत बांधेसु ताही । 
देखिअ कपिहि कहां कर आही ॥ 
पुत्र के मरने कौ खबर सुनकर रावण क्रोध में भर उठा) 

इस बार उसने अपने बडे पूत महाबलश्ञाली मेघनाद को भेजा । 
रावण नै उससे कहा, "हे पुर! त्‌ उसे मारना नहीं, बांधकर ले 
आना । देखना है कि वह्‌ वानर कहां ते जवा है ।* 

चला इन्द्रजित अतुलित जोधा । 

वंघु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ . 

कपि देखा दारुन भट आवा । 

कटकटाई गर्जा अरु धावा ॥ 

अति बिसाल तरु एक उपारा। 

विरथ कीन्ह लेकेश कुमारा ॥। 

रहै महाभट ताके संगा, 

गहि गहि कपि मदैइ निज अंगा ॥ 

तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । 

भिरे जुगल मनहूं गज राजा ॥ 

मुठ्किा मारि चढ़ा तरु जाई। 

ताहि एक छन मूरखछा आई ॥ 

उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । 

जीति न जोड प्रभंजन जाया ॥ 

रावण को आज्ञा पाकर मेघनाद हनुमानजी को पकड़ने 

के लिए चल दय। । भाई के मारे जाने से वह बहुत कुद था । उत्ते 
आता देखकर हनुमान बहु त जोर से गजंने लगे + वह्‌ समक्ष गये थे 
कि इस बार भयानक योद्धा आया है । उन्होने एक बड़ा भारी वेड 
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उखाड लिया ओर उसे इस तरह फका किं जिसते मेचनाद का रथ 
टट गया ओर वह रय के नौचे गिर गया। हनुमान ने उसके साथ 
कै बहूत-से योद्धाओं को मतल-मसलकर मार डाला । बह फिर 
मेघनाद से लङने लगे । लडते समय वे दोनों ठेते लगतेये जैवे दो 
शरेष्ठ हाथी भिड़ गये हो । उन्होने मेघनाइ को एक जोर का धूंसा 
भारा ओर पेड पर जा चट । 


मेचनाद क्षणभर के लिए संज्ञाहीन हो गया, लेकिन इसरे ही 


क्षण उठकर उसने बहुत तरह कौ माया रची ओर हनुमानजी को 
पकड़ने कौ कोशिश कौ । परंतु वहु उसके वद भं नहीं आये । 


ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार । 
जौ न ब्रह्मसर मानञऊॐ महिमा मिटइ्‌ अपार ॥ 
एसी दल्ञा में अंत में उसने ब्रह्मास्त्र को संभाला ओर 
उका व्रयोग किया 
हनुमानजी अपने मन में सोचने लगे कि अगर भैं ब्रह्मास्त्र का 
आदर नहीं करता हू तो उसको महिमा घट जायगी । इसलिए 
इसके प्रयोग किये जाने पर वह्‌ शांत रहे । 


१ २० 
रावण को समासं 
ब्रह्मबान कपि कहूं तेहि मारा । 
परतिहुं बार कटक संघारा॥ 
तेहि देखा कपि मुरुचित भयऊ । 
नाग पास बँधेसि लै गयऊ ॥+ 








कीरे 








रावण कोसभामें . & ३ 


ज्ेघनाद ने हनुमानजो के ब्रह्मबाण भारा । उसके लगते ही 
हनुमान पेड़ से नीचे गिर पडे! गिरते समय उन्होने मेघनाद को 
बहूत-सी सेना भार डालो । फिर बह सित हो गये । जब मेघनाद 
ने हनुमानजी को मच्छित देखा तो उसने उन्हें नागपाश्मे बाध 
लिया । इसके बाद वह उन्हँ रावण के दरबार मे ले गया । रासदत 
को कोई क्या बांध सकता था, परंतु प्रथु के कास के लिए हनुमानजी 
नै स्वयं अपने को बधा लिया । 


कपि बंघन सुनि निसिचर धाए । 
कौतुक लागि सभा सब आए ॥. 


जब हनुमानजी रावण की सभा भें पहु चे तो उनको देखने 
कै लिए चारों ओर से बहुत-से राक्षस दौड आये । रावण भौ 
हनुमानजी को देखकर हंसा । लेकिन फिर उसके हदय में अपने 
युत्र के सर जाने का दख पेदा हुआ । 


कह लेकेश कवन तँ कीसा। 
-केहिके बरु घालेहि बन खीसा॥ 
की घौं श्रवन सुनेहि नहि मोही । 
देखउं भति असंक सठ तोही ॥ 
मारे नतिसिचर केहि अपराधा । 
कहु सठ तोहि न प्रान कई बाघा॥ 


रावण ने हनुमानजी से पूछा, “हे वानर, तु कौन है ? तूने 
किसके बल पर बाग को उजाड डाला ? कष्या तुने जपने कान से 
भेरा नाम ओर यश्च नहीं सुना । हे मुखं ! भे देखता हं कि तु बड़ा 


ही निडर है ॥“ 
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रावण ने हनुमानजो ते यह भी पुछा, “तुन राक्षसो को किस 
कारण भार डाला ? क्या तुस्ने अपने प्राणों की चिता नहीं 2“ 
घर जो विविध देह सुरत्राता । 
तुम्ह॒ से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 





रावण की सभामें 


हर को दण्ड कर्न जेहि भजा । ` 
तेहि समेत नुपदल मद गंजा ॥ 
खर दूषन चत्रिसिरा अरु बाली । 
बधे सकल अतुलित बलसारी ॥ 
जाके बल लवलेस तें, जितेहु चराचर जारि। 
तासु दूते जा करि, हरि आनेहु प्रिय नारि॥ 
हनुमानजी ने श्रीराम के यश्च का बलान करते हए कहा, 
“जो देवताओं कौ रक्षा के लिए बार-बार जन्म लेते है, जो तुम्हारे 
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जैसे मुखो को शिक्षा देनेवाले है, जिन्हौनै क्षिवजी कै कठोर 
धनुष को तोड़ डाला, ओौर उसके साय राजाओं का गवं चुर 
कर दिया है, जिन्होनि खर, इषण, त्रिक्षिर ओर बालो को लार 
डाला, जिनके तनिक सै बल से तुमने चराचर जगत्त को जीत लिया 
र निनकी पत्नौ को तुम छल से हरकर ले आये हो, नै उन्ही 
भगवान राम का दूत हूं ।“ | 

जानउं मे तुम्हारि भ्रसूताई । 

सहस्रबाह सन परी कछराई॥ 

समर बालि सन करि जसु पावा। 

सुनि कपि बचन विहंसि बहरावा ॥ 

“षँ तुम्हारे बल को जानता हृं ) भु मालुम है कि व्हारी 
सहल्रबाहू से लडाई हुई थी । तुमने बाली के साथ लड़कर क्या 
यडा पाया था ?" \ 

रावण हनुमानजी कौ इस प्रकार की बातो को सुनकर हस 
दिया । उसने हनुमान को क्रिसी तरह छा उत्तर नहीं दिया । 
हनुभान श्ठिर कहने लगे- 

खायेउं फल प्रभु लागी भूखा । 
कपि सुमाव तें तोरेखं र्वा 
सबके देह परम प्रिय स्वामी 1. ` 
मारहि मोहि कूमारग मामी 11 
जिन्ह मोहि मरा तै मै भारे। 
तेहि भर बांधैडं तनयं तुम्हारे + 
मोहि न कल्‌ बाधे कर लाना । 
कीन्ह चहऊं निज प्रभ कर काजा ॥ 
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“रजन्‌ ! सुक चख लगी थो । मैने अवनी भूख मिटाने कै लिष 
फलों को खा लिया । वानर-स्वभाव के कारण अने बाग के 
पेडा को तोड़ दिया । हे राक्षसो के राजा, सबको अवन क्चरीर 
व्वारा होता है । कुमागं पर चलनेवाले राक्षस जब सुन्ञे मारने 
लगे तो मैने भी उनको मारा । भने केवल उनको ही मारा, जिन्न 
चुके सारा था । इतना होते हए भी तुम्हारा पुत्र मेघनाद भुन 
बांधकर यहां पकड़ लाया है । अक्त अपने बाघे जाने भँ किसी 
प्रकार को लज्जा नहीं है, भ तो अषने स्वामी का काये करना 
चाहता हूं ।" 

| विनती करडं जोरि कर॒ रावन । 
सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 
देखहु तुम निज कुलि विचारी । 

श्रम तजि भजहू भगत भयहारी ॥ 
जकिं डर अति कार डराई। 

जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहु नहि कीजे । 

मोरे कहँ जानकी दीजे॥ 

“ह रावण, मै हाथ जोडकर विनती करता हं । तुम घमंड 
को छोडकर मेरी बात बुनो । तुम अपने पवित्र कुल का विचार 
करके देखो । तुम रम को छोडकर भक्तों के भय को मिटानेवाले 
ीराम का भजन करो । जिसके डर से काल भी डरता है,जो 
देवता, राक्षस भौर सारे चराचर को नष्ट कर देनेवाले है, उनसे 
तुम किसी प्रकार का वर भत करो । भेरा कहना मानकर तुम 
सीताजी को वायव लोटा बो 1 
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हनुमानजी ने रावण से यह भी- कहा, “भगवान राम को 
यदि तुमज्ञरण में जाओगे तो वह्‌ करणा-सागर श्रीराम तुम्हारे 
सारे अपराध क्षमा करके तुमको अपनी शरणमे ले लगे । राम 
ज्ञरणागत की रक्ता करते हैँ । वहं कर्णा के सागर हैँ 1" 

हनुसान ने रावण को राजनीति को बात समक्षाते हए 
ताया कि अब उसकी इसौ मे भलाई है कि वहं रामचद्रजी का 
त्रिय बन जाय । हनुमान कहने लगे- 

रामचरन पंकज उर धरहू। 

लंका अचल राजु तुम्ह्‌ करहु ।। ` (> 
रिषि पुलस्ति जनु विमल मयका । / । 
तेहि ससि संहु जनि हह कलंका ॥ 

“तुम रामचवंद्रजी के चरणकमलों को हदय मे घारण 
करो ओर लंका का अचल राज्य करो । तुम पुलस्त्य ऋषि के 
चद्रमा के समान उज्ज्वल यज्ञ में कलंक मत बनो ।” 

राम नाम विनु गिरा न सोहा) 
` देख विचारि त्यागि मद मोहा ॥ 
राम. बिमूख संपति प्रभुताई । 
जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ 

हमुमान ने कहा, “सुन रावण ! राम-नाम के बिना वाणी 
कगे शोभा कोई नहीं । इस बात को तुम मद ओर मोह छोडकर 
देलो । जो व्यक्ति राम से विमुख होता है, उसकी संपतति 
जर उसका बड्प्यन सब जाता रहता है । उनका पाना-न-पाना 
दोनों बराबर है 1" 

इस प्रकार विनच्र भाव से समल्लाने के वाव हनुमान ने रावण 
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को भय दिखते हए कहा- 
सुनु दसकठ कड. पन रोची । 
विमूख राम त्राता नहि कोपी ॥ 
“हि राक्ण, सुनो । भै प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि भीराम के 


. विरुद होनेवाले की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता +” ` 


यह सव होने षर भी हनमान की बातों का रावण पर कोई 


` श्रभाव नहीं पड़ा । वह्‌ तो जने राजमद मरं च्रुर हो रहा था । वह॒ 


राम के महाबली, ` पराक्रमौ ओर तेजस्वी होने कौ बात चुनकर | 
तनिक भी भयभीत न हमा । 
बोला विहंसि महा अभिमानी । 
मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ 
म॒त्यु निकट आई खल ताही । 
लागेहि अघम सिखावन मोही ॥ 
महाघंभडी रावण हकर कहने लगा, “हभ यह बंदर. बडा 
ज्ञानी गुर मिला है । अरे दृष्ट, मालुम पडता है कि तेरी मौत निकट 
आ गई है । अधम, तु मन्न शिक्षा देने चला है ।“ 
उल्टा होहि कहा हनुमाना । 
मतिभ्रम तोरि प्रगट तै जाना ॥ 
रावण को-इस तरह को बातों को सुनकर हनुमान ने कहा, 
“इसका उल्टा ही होगा । मृत्यु मेरी नहीं तेरी आई है । इसी- 
लिए तेरी बुद्धि में ्रमपेशदहो गया है ।" 
यह चुनकर रावण ओर भी क्रढ हो उठा । निस समय रावण 
भौर हनुमान की यह बते हो रही थीं, उसी समय वहां रा्रण का 
भाई विभीषण जा गया । रावण उस समय अपने योदधार्भं से कह 











रावण की समामे ६९. 4 


रहा था कि इस वानर को मार डालो 1 


राबण क योद्धा अपने स्वामी की आज्ञा सुनते ही हनुमान 
को रने के लिए आगे बढ़ 


नाइ सीस करि विनय बहुता । 
नीति विरोध न मारिअ दूता ॥ 
आन दण्ड कचु करेअ गोसाई । 
सबही ` कहा मंत्र मल भाई ॥। 
विभीषण ने सबक सुनकर अपने भाई रावण को नीति कौ 
बातें समज्ञाते हृए कहा, "इसको मारना नही चाहिए, बल्कि इसे 
कोई आर दंड दिया जाय 1” वहांपर जो ओरं सभासद थे, उन्होने 
भौ विभीषण कौ बात को ठीकं बताया । सबको यही सलाह 
हई कि वानर को मारा न जाय । 
इसपर रावण ने हकर कहा, “मच्छा तो इसके अंग-भेग कर 
देने चाहिए । बिना किसी दंड के इसका चला जाना ठीक नहीं ॥' 
केपि के ममता पछ पर, सर्बाह कहड समुक्षाई । 
तेल बोरि पट नाधि पनि, पावक देहु लगाई ॥। 
“वानर को अपनी पृछ बहुत प्यारी होती है । इसलिए इसको 
पृं पर तेल भें कपड़ा इनोकर बाधो ओर फिर उसमें आग 
लगा दो ॥' 
` पृछहीन बानर तहं जाइदि 
तब सठ निज ना्थहि ले आदइहि ॥ 
जिन्ह कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई । 
देखउं मै तिन्ह कं प्रभुताई ॥ 
रावण कहने लगा, “जंब भिना पंख का यहं वानः अपने 
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 स्वामौ के पास जायगा तब यह मूखं अपने स्वामी कों यहां ले 
आवेगा । जिसकी इसने इतनी अधिक बड़ाई कीदहै,मैभीतो 
उसके बड्प्पन को देख लू ।” 


: २१ ; 
ल का-दहन 





बचन सुनत कपि मन सुसुकाना । 
भई सहाय सारद मे जाना॥ 
रावण को बात घुनकर हनुमानजी भन-ही-मन भुलकाये । + --~ 

वहं सोचने लगे कि सरस्वती ने उनकी रक्षा की, जो रावण के 

सुख से इस तरह की बात निकली । 
जातु घाचु सुनि रावन बचना । । 
लागे रचे मूढ सोइ रचना ॥ 

इधर रावण केआदेशकोुनकर लंका क रहनेवाले हनुमानजी 

कौ प्म आग लगानेक्ी तैयारी करने लगे । वे बरहुत-सा 

कपड़ा ओर तेल ले आये ओर हनुमान को पृ पर लपेटना आरभ 

कर दिया । लपेटते-लपेटते लंका सें कपड़ा, तेल ओर घी नहीं 

रहा, क्योकि हनुमानजी ने वेल-ही-लेल में पछ बहुत बढ़ा 

ली। लंका के रहनेवाले तमाशा देखने के लिए इकट्ढे हो गये। 

उनम से कोई हनुमानजी के लात मारने लगा ओर कोई उनकी || 

हंसी करने लशा । | | 1 
रहा न नगर बसन धृत तैला । | 
बाद पृ कीन्ह कपि खेला ॥ 
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कौतुक कुं आये पुरबासी। 
मारहि चरन करहि बहु हांसी ॥ 
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वह एक महल से दौडकर दूसरे पर जाने लगे । 


वे ढोल बजाने लगे ओर तालियां पीटने लगे । उन्होने हनुमानजी 
कोसारे नगर मे घुमाया । इसके बाद उन्होंने उनकी पृ मे आग 
ल्गादी।जबहनुमानने देवा कि पद में आग लग गई है तो वह 
खोटे माकारवाले बन गये । वह उन सबके बंधन से छुटकारा 
पाकर सोने की अटारियों पर चढ़ गये । उनको देखकर राक्षसां 
को स्त्रियां डरने लगीं । जिस समय हनुमानजी की पूछ में आग 
लगी उसी समय तेज हवा चलने लगी । वहु एक महल से दौडकर 


दूसरे पर जाने लगे । आग को तेज लपटे नगर मे चारों ओर फल 
गई जिससे नगरवासियों का सामान भौ जलने लगा । 
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तात मातु हा सुनि पुकारा । 
एहि अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई । 
बानर रूप घरे सुर कोई ॥ 
नगरवासी हाहाकार करते हुए कहने लगे, “हाय बाप, 
हाय मेया ! इस सभय हमें कौन बचायेगा मौर कौन हमारी पुकार 
ुनेगा ? हमने तो पहने ही कहा था कि यह वानर नहीं है, बल्कि 
वानर का रूप बनाये हए कोई देवता है । 
जारा नगर निमिष एक माहीं । 
एक विभौषन कर गृह नाहीं ॥ 
इस तरह बहूत थोडे समयमे ही सारानगर जलकर राखहो 
गया, परंतु विभीषण का घर जलने से बच गया । हनुमान ने उलट- 
वलटकर सारो लंका जला दी 1 इसके बाद वह समुद्र म कूद पडे । 


वहां उन्होने अपनो पं को श्राग को बुञ्ञाया । 


पृछ बुभाई्‌ खोड श्रम, धरि ल्घु रूप बहोरि । 

जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरी ॥ 

हनुमान अपनी पृं को बुक्षाकर, थकावटको दूर करके ओर 
फिर दखोटा-सा ङप बनाकर सीताजी के पास गये । वह्‌ उनके आगे 
हाथ जोड़कर खडे हो गये । 


मातु मोहि दीजे कषु चीन्हा । 
जसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामनि. उतार तब दयऊ। 
 हरष समेत पवन सुत लय ॥ 
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हनुमानजी ने सोताज्यै ङे प्रार्थना की, “भाता, सुते माष 


अपना कोई एता चिह्न दीजिये लता रामचंद्रजी ने भुके 
दिया था। - "19 
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वह सीताजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 


इतना सुनकर सीताजी ने हनुमानजी को अपनी च्रुडामणि 
उतार दी । हनुमानं ने उसे बडे हषं के साथ ले लियां। 
 `कहेहु तात अस मोर प्रनामा। ख वः 
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा॥ ^ 5} 
दीन-दयालु बिरिदु संभारी। 
| हरहु नाथ मम संकट भारी॥. | 
सीताजी ने कहा, “हे हनुमान, तुम शी रामचद्रजौ से मेरा 
भ्रणाम कहना, ओर उनसे यह भी कहना कि आप दीनो पर वयां 
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करनेवाले हैँ । आप मेरे इखों को इर कीजिये । राम के बाणो 
भें अपार शक्ति है । हे हनुमान, बुम उनको उनके बागों की शक्ति 
याद करा देना 1" 

इतना कहकर सीताजी बहुत अधीर हो उटीं तथा उन्होने 

बहुत ही निराल्ाजनक स्वर में कहा-- 
मास दिवस महु नाथु न आवा । 
तौ पुनि मोहि जिअत नहि पावा ॥ 

“यदि एक मास तक प्रथु राम नहीं आये तो फिर वह मुञ्च 
जीवित नहीं पायेगे ।“ इन शब्दों मे सीताजी ने अपने हृदय की 
सारी व्याकुलता प्रकटः कर दी । रामचंद्रजी के दुत हनुमान के 
प्राने से उन्हें बहुत संतोष हुआ था, परंतु अब उसके जाने से 
सीताजी को व्याकुलता बहुत बढ गई । 

कहु कपि केहि विधि राखौँ प्राना । 
तुम्हह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भई छाती । 
पुनि मो कुं सोइ दिनु सो राती ॥ 

सीताजी व्याकुल मन होकर कहने लौं, “ हे हनुमान, कहो, 
मै किस तरह जीवित रह । है तात, तुम भी अब जाने को कह रहे 
हौ । तुमको देखकर भेरी छाती ठंडी हई थी, परंतु मेरे लिए फिर 
` वही दिन ओर वही रात ।" | | 

हनुमानजी ने सौताजी को सव तरह से धीरज बंधाया । 
उन्होने सीताजी के चरणकमलों भे सिर नवाकर रामचंद्रजी की 
सेवा भें पटवन को बात कही । सीताजी छन्हं देर तक नहीं रोक 
सकती थीं । उनका वापस जाना भी अत्यंत आवदयक था । 
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सो हनुमान वहां से ल दिये । लंका ते चलते समय उन्होंने 
घोर गजेना की । 


: २२ .; 
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हनमान की शक्ति के कारण सारी लंका में भय छा गया । 
उनके लंका जलाने के कारण किसी में यह चक्ति नहीं रही कि 
वह उनको पकड़ने का साहस करे । उनको गजना सुनकर नर 
ओर नारी जहां-तहां चिप गये । 

नाधि सिधु एहि पारहि आवा । 

सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 

हरषे सब बिलोकि हनुमाना । 

` नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 


लंका से चलकर हनुमान समुद्र को लधिकर इस पार आ गये। 

उन्होने वानरो को अपने आने की रुचना किलकारी मारकर दी । 

हनुमान को देखकर सारे वानर यड प्रसन्न हृए। उन्होने उस समय 

अपना नया जन्म हुआ समञ्षा ; क्योकि वे समञ्च रहे थे कि यदि 

सीता का पता न चला ओर हनुमान लौटकर न आये तो युग्रीव 
उन्हँ जीवित न छोडेगा । 

मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। 

कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा॥ 

मिले सकल अति भये सुखारी । 

तफत मीन पाव जिमि वारी ॥ 
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हनुमान का मुख बड़ा प्रसन्न था। उनके शरीर पर एक तरह 
का तेज दिखाई पड रहा था । इस सबको देखकर वानरो ने समक्ष 
लिया कि हनुमान ने रामचद्रजी का काम पुराकर दिया है । सारे 


वानर हनुमान से मिले ओरवे बडेसुखी हए । जसे तड्पती हुई मचली 


को पानी मिल जाताहै एसे ही वानरो को हनुमान मिल गये । 
इसके बाद वे सब रामचद्रजो के पास चले । रस्तिमेंवे 
हनुमान से तरह-तरह को बातें पुखते थे । इस तरह चलते-चलते 
वे मधुवन में पटच गये । 
तब॒ मधुबन भीतर सब भए । 
अगद संमत मघुफल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजन लागे। 
 मुष्ठि प्रहार हनत सब मागे ॥ 
सारे वानर मधुबन के भीतर घुस गये । उन्होने अंगद के कहने 
से मीठे-मीठे फल खाये । जब रखवालों ने इनको एेसा करने से 
रोका तो ` उन्होने रखवालों के घते मारे । भार पड़ने पर वे सब 
रवाले भाग गये । 
जाइ पुकारे ते सब, बन उज्जर युवराज । 
सुनि सुग्रीव हरष कपि, करि आए प्रभु कान ॥ 
रखवालों ने बाग उजाडने को खबर सुग्रीव को दी । उन्होने 


, यह भी बताया कि युवराज अंगद सारा बाग उजाड रह है । सुग्रीव 


उनकी बात सुनकर नाराज नहीं हुआ बल्कि बड़ा प्रसन्न हुआ । 
जौँन होति सीता सुधि पाई। 
मधुबन के फल सकि कि खाई ॥ 
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एहि विधि मन बिचारि कर राजा । 
आई गएं कपि सहित समाजा ॥। 
उसने समश्च लिया कि हनुमान, अंगद ओर वानर भीराम 
का कार्यं बना लाये है॥ अगर उन्होने सीता का पता न लगाया 
होता तो वे मधुबन मे आकर इस तरह शरारत नहीं कर सकते ये 
भौर न वहां फल खा सकते थे । इवर सुग्रीव यह सोच ही रहे ये 
कि इतने में वानर-सेना भी वहां आ गई । 
आइ्‌ सबन्हि नावा पद सीसा । 
मिलेउ सबन्हि भ्रति प्रेम कपीसा ॥ 
पंछी कुसल कुसल पद देखी । 
राम कृपा भा काजु बिसेषौ ॥ 
चारे वानरो ने सुप्रीव के पास आकर उसके चरणों मे अपना 
सिर श्ुकाया । सुग्रीव उन सबसे बडे प्रेम के साथ भिले । उन्होने 
वानर-सेना से कालता पु्ठी ! वानरो ने सुग्रीव को उत्तर देते हए 
कहा, “आपके चरणों के दशन से सब कशल है । धरीराम को 
कृपा से काम बड़ी सफलता के साय पुरा हुआ है \ ` 
नाथ काज कीर्हिड टनुमाना। 
राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सूनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । 
कपिन्ह्‌ सहित रघुपति पाह चलेऊ ॥ 
वानर कहने लगे, “हे स्वाभी, हनुमान ने ही सारा कायं पूणं 
` किया है । उन्होने सारे वानरो की जान बचा ली ।” वानरो कौ 
यह बात सुनकर सुग्रीव हनुभान से दुबारा मिले । इसके बाद वे 
सारे वानरो को साय लेकर रामचंद्रजी की सेवा भे चले गए । 
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राम कपिन्ह जब आवत देखा । 
किएुं काजु मन हरष बिसेषा ॥ 
फटिकसिला वेढे द्रौ भाई। 
परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 
जब रामचंद्रो ने वानरो को उनका काम करके आते हूए 
देलला तो उनके मन को बड़ी खुशी हुई । उस समम दोनों भाई 
एक इवेत शिला पर बैठे हृए थे । वानर वहां पहुचे ओर राम 
के चरणों भें प्रणाम किया । 





वानरोंने रामको प्रणाम किया 
प्रीति सहित सब भटे, रघुपति करना पुंज । 
पछी कुसल नाथ भव, कुसल देखि पद कज ॥ | 
श्रीराम ने उन सबसे बडे प्रेम के साथभेंट की । सारे । 
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५ हनुमान की वापसी १०६ 
वानर बडे प्रसन्नः ये । ्नीरामचंदरजी ने उनसे कुललता पी ॥ 
उन्होने कहा, “नाथय, आयके चरण कमलो के देन से षब तरह की 
कुक्ालता हे ॥“ | 

जामवन्त कह सूनु रधुराया। 
जापर नाथ करहु तुम्हु दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरन्तर । 
सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर ॥ 
जामवत ने रामचद्रजी ते कहा, “ह रधुन थजी, सुनिये ! 
जिसपर आपकी कृषा होतौ है, उखका खदा कल्याण हता है ओर 
षह हमेशा कुशलता से रहता है । देवता, मनुष्य ओर भुनि लोग 
तक उससे प्रसन्न रहते है ।“ 
प्रथु की कृपा भयउ सबु कालु । 
जन्म हमार सुफल भा आजु +| 
नाथ पवनधुत कीन्ह जो करनी ।. 
सहसहं मुख न॒ जाइ सो बरनी ॥ 
जामवंत कहने लगे, “भरु को कूपा से सब काम हो गया । 
आज हमारा जन्म तफल हो गया । हे नाथ, हुनृमानजी ने जो काम 
किया है वह्‌ हजार मुखो से भी बयान नहीं किया जा सकता ।” 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। 
पुनि हनुमान हरषि हियं लाए ॥ 
कहहु तात केहि भांति जानकी । 
रहति करति रक्षा स्व प्रान की ॥ 
जास्वंत की बात सुनकर कूपा के सागर भीराम भन में 





त -- --- च्च्य - - 
----~ ~~~: \ ५ 


तका कनािकय ााा 
- | 








११० सीता-हरण 
` बहुत त्रसन्न हए । उन्होने प्रसन्न होकरः हनुमान को फिर से 
गले लगा लिया । उन्होनि हनुमोन से पुछा, “हे तात, कहो 


सीता किस तरह से रहती द ओर किस तरह से जपने प्राणो को 
रक्ता करती है ॥ 


१५२३१ 
सीताकोदञ्ाका वणेन 
नाय पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
हनुमान ने कहा, “आपका नाम रात-दिन सीताजी का पहरा 
देनेवाला है । आपका ध्यान ही. किवाड़ं के समान है । सीताजी 
अपनी आंखें अपने पैरो कौ ओर लगाये रहती है, जो एक तरह से 
ताले का काम करती है । एसी दज्ञा में प्रण जायं तो किस रस्ति ` 
से जायं ?“ 
। चलति मोहि च्‌डामनि दीर्ही। 
रघुपति हदयं लाइ सोइ रीन्ही ॥ 
नाथ जुगरु लोचन भरि बारी । 
बचन कटे कद जनक कमारी ॥। 
हनुमानजी बोले, “जब मै चलने लगा तो उन्होने मूसे 
चूडामणि उतारकर दी ।”“ भीरांम ने हनुमान से चडामणि 
ले ली । ओर उसे अपने हदय से लगा लिथा । 
हनुमानजी ने आगे कहा, “हि नाथ, दोनों आंखो मे जल 
भरकर जानकीजी ने मुससे कु बातं कहीं धीं । ' 





0. ` सीता कीः ददाः+का वणेन १११ 

| राभ सीताजी केः संख: में सारौ वतिं सुनने के: सिषःस्क्यं 
उतावले ये 1 बहुत समय के पचात उनको सीताजी शा समाचार 
मिला था, इसलिए उन्होने हनुमान से कहा; “तुम सीताजी कौ 
सभी बातों को सुक्षसे कहो ।” 

हनुमान ने उन बातों को विस्तार के साय बताया, जो सीता ` 
ने हनुमान से अल्ोक-वारिका से चलते ससयःकही थीं 1 सीताजी 
उस समय राम से मिलने के लिए बडी. व्याकुल थं । उन्होने 
राम ओर लक्ष्मण दोनों के प्रतिः बडा आदर प्रकट किया। सीताजी 
चाहतर.थीं कि राम जल्दी-से-जल्वी जाकर उन्हं वहां से ले ऋं । 
वह रावण के बंवन में एक क्षण भी रहना नहीं चाहती थीं ।. 
हनुमान ने सीताजी की विपत्ति का वणेन करते हृए कहा- 
अनुजः समेत. गहेहु प्रभु चरना । 


दीमबन्धु प्रन तारतिं हरना॥ 
। मन क्रम बचन चरनं अनुरागी । 


। . केहि अपराघः नाथहौ त्यागी.॥ ` 
| | “माता सीता ने कहा, खोटे भाई समेत प्रथु राम के 
| पकड़ना ओर उनसे यह कहना कि श्नाष दीनबंधु है, आष क्ञरणः - 
| मे आये हृए के दुख को दूर करनेवाले हँ । सीत मन, वचन, ओर 
 . कमं से आपके चरणों के पीले चलनेवाली है । फिर आपने किस 
अपराध मे उसे रुला दिया है ॥ 
अवगुन एक मोर म माना। 
बिद्धुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
हनुमानजो कहने लगे कि सौताजी ने बडे दुःख के साथ यह्‌ 
| भी कहा था, “भै जपना एक कमर जरूर मानती हूं कि श्रय राम 
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चे अलग होते ही भैने अपने प्राण क्यो नंहीं त्यागं दिये 1“ 
सीता कं अति विपति -विसाला। 
विर्नहि कहँ भलि दीन दयाला ॥ 
सीताजी के अपार दुःख को प्रकट करते हए हनुमान कहने 
लभे, “ह प्रभु ! सीताजी को महान विपत्ति को आवके सामने 
न कहना ही अच्छा हैः.। 
दस तरह हनुमान ने सीताजी को सारी दुःख-कथा कह 
सुनाई । उन्होने बताया कि जानकीजी का एक-एक षल कल्प को 
तरह से बीतता है ! इसलिए प्रभु आप जल्दी से लंका कौ ओर 
चलिये । वहाँ पहुंचकर राक्षसो को जोतकर सीताजी को ले आइये । 
सुनि सीतादुख प्रभ सुख अयना । 
भरि ञाये जल राजिव नयना}! 
हनुमान से सीताजी को इखभरी कथा को चुनकर सुख के 
वाम भराम को कमल जती आंखों में पानी भर आया 
| खं देर ओर सीताजी के बारे मे बते होती रहीं । रासचंद्रजी 
श्व बात से बड़े प्रसन्न थे कि उनके भक्त हनुमान ने उने 
सीतात्यी फा ठीक प्रकार से समाचार लाकर दिया है। वह्‌ 
हने सान को बार-बार बड़ाई करने लगे । 
सुनु कपि तोहि समान्‌ उपकारी । 
नहि कोउ सुर नर मुनि तनु धारी ॥ 
प्रति उपकार करौ का तोरा। 
सन्मुख . होई न सकत मन मोरा । 
सुनु घुत तोहि उरिनमे नाहीं, 
देखेउं करि विचार मन . माहीं ॥। 
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श्रीरास कहने लगे, “हे हनुमान सुन, तेरे बराबर भेरी 
भलाई करनेवाला कोई भौ श्रीरधारी देवता, मनुष्य या सुनि 
नहीं है \ मै बदले सें तेरा क्या उपकार करू ।. है पुत्र सुन, मैने 
अपने मन मे भलौ प्रकार विचार कर देख लिया है कि भैं तेरी 
भलाई का बदला नहीं चुका सकता !“ 
जब हनुमानजी ने श्रीराम के मुहं से इसं तरह की बातं 
युनीं तो उनका मन प्रेम से भर आया । वह बार-बार भ्रीरामं 
कै चरणो में गिरे । 
कपि उठाई प्रभु हृदय ल्गावा। 
कर॒ गहि परम निकट बेडाकः॥ 
कह कपि रावन पालित लेका) 
केहि विधि दहैड दुगे अति बेका॥ 
रासचंद्रजी ने भी हनुमान को उठाकर अवनी खाती से 
लगाया श्रौर उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया । राम 
हनुमान से लंका कौ बात पुने लगे । उन्होने कहा, "हि हनुमान, 
शह्ञे यह भौ तो बतलाओ कि तुमने लेका के बडे विशाल किले को, 
जिसकी रक्षा रावण करता है, किस तरह से जलाया ? 
नश प्रसन्न जाना हनुमाना ' 
बोला बचन विगत अभिमाना ॥ 
हनुमान ने समञ्च लिया कि प्रथु राम उनसे अत्यंत भ्रसन्न हँ । 
उन्होने अभिमान को छ्रोडकर लंका जलाने का सारा समाचार 
बताना प्रारभ कर दिथा। ` 
साखामृग क बड़ मनसाई। 
साखा ते साखा पर जाई ॥ 
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नरि सिच्ु हाटकपुर जारा। 
निसिचर गन बधि विपिन उजारा ॥ 
हनमान कहने लगे, “प्रभो, वानर का यह काम है कि वहु 
वृक्ष की एक डाल से दुसरी उल पर चला जाता है । पहले मैने 
समद्र को लांघा । इसके बार कैन सोने की लंका को जलाया । 
मैने वहां के राक्षसो को भी मार डाला ओर वहां के अशोकवन 
को भी उजाड डाला 1“ 
राम हनुमान की वीरता की बातों को बडे ध्यान से सुनते 
रहे । उनके हदय में हनुमान के प्रति पहले ही बहुत प्रेम था, परंतु 
लंका फूकने ओर सीताजी के कृडाल समाचार लाने से राम हनुमान 
से ओर अधिक प्रसन्न हुए । 
हनुमान के हूदयमें भो श्रीराम के प्रति अगाध भक्तिओर 
प्रेम था । हनुमान समन्नते थे कि प्रथु राम के भरोतेपर ही वह 
इतना काम कर पाये । उन्होने राम से कहा- 
सो सब. तव प्रताप रघुराई) 
` नाथ न कचु मोरि प्रभूताई।। 
“हे रघ्ुनायजी, यह सब आपके प्रतापतेही हृ है। दहे 
नाथ ! इस काम में मेरी बड़ाई कदं भो नहीं है ~ 
अयनी दीनता ओर विनश्रता प्रकट करते हए हनुमान नै 
श्री राम की बड़ प्रासा कौ । वहू कहने लगे, “जिसपर आपको कृपा | 
होती है, उसके लिए कई भी काल कठिन कहीं है । केक्ल आका | 
अनुकूल होना आवदयक है ।" 

















खंकाकीभोर ११५ 
‡ २४ 2. 
ककाको ओर 
इधर राम ओर हनुमान परस्षर तं कररहे थे, उधर बानर- 
चेन्न इस बात पर हषं मना रहौ -धी कि सीताजी-का पता चल 
गया । कानर -आनंदकद भगवमन राख का जय-जयकार करने 
लगे । उन्हे इस कात कौ सन्नता थी कि हनुमान भगवान राम 
के काम आये । ` 

तब ॒रषुषति कपि पर्तिहि बोलाघषा । 

कहा च्ल कर करहु जनाव। ॥ 

अच विलंबु केहि कारन कोजे। 

तुरत कपिन कहं ञायसु दीजे॥ 
अब्र रान लंका जाकर सीताजी को वापस छाने कौ चिता 
करने लगे । उन्होने सुभ्रीव को चलाया ओर आज्ञा बी कि अब 
लंका चलने. क्री तेथारी की जाः साम को आज्ञाः पातेःहो सुभ्रीव 
ने वानर-सेना को लंका पर चट्ाई केलिए तैग्पर.हो जाने. का 


आदेज्ञ दिया । 
~ सुग्रीव की आल्ला पाते ही सभस्त वानर लंका कौ ओर चलने 


को तैयार होने लगे । सुप्रीव के सेनाषतियो ने अपनी-अपनी सेनाओं च 


की संभाल करनी प्रारभ कर दी। 

4 प्रभु-पद-पंक्ज नावहि सीसा । 
गजंहि भालु महाबल कीसा॥ 
देखी राम सकल कपि सेना। 
चितदइ कृपा करि राजिव नेना ॥ 
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बलवान वानर ओर भालु भीराम के चरणों में मस्तक 
छुकाकर गजंना करने लगे 1 उने बड़ा उत्साह पदा हो रहा 
था । रामचंद्रजी ने अपने नेत्रो से उस विशाल वानर-तेना का 
अच्छी तरह से अवलोकन किया । 

रामचंद्रनी को हनुमान, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य ज्ुरवौरों 
षर धुरा विवास हो गया कि वे लंका को विजय कर लगे । 
अकेले हनमान के लंका को जला डालने से ही राम यह्‌ समश्च 
गये कि उनकी सेना का बल अपार है, इसी तरह से सुग्रीव ओर 
उनके अन्य साथी यह्‌ समञ्च रहै थे कि उनपर जब राम को कृपा 
है तो वे निश्चय ही इस काये भें सकल होगे । 

राम कृपा-बल पाइ कपिन्दा। 

| भये पच्छनजुत मनहूं गिरिन्दा ॥ 

रामको कृषा का बल पाकर वानर भी साहसवान बन गये, 
मानो पहाड़ों को ही पंव लग गये हों । बे हषं से उचखलने-कूदने 
लगे । रामचंद्रजी ने इस प्रकार बडे अच्छ मुहूतं में लंका जीतने 
के लिए प्रस्थान किया । 
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